देवर।ज सुराणा अभयराज नाहर 
। श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
मेबोड़ी बाजार, ब्यावर (राजे०) 


लि 


// अर //ध 2 
मुद्रक 
प॑ं० वालकृष्ण उपाध्याय 
श्री नारायण प्रिन्दिग प्रेरा, 
व्यात्र, 


(ि.  / 
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सहायक गणों की शुभ नामावली 
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दिबाकर दिव्य ज्योति के नाम से स्व० स्री जेंन दिवाकर 
प्रसिद्ध घक़ा पंडितरत्न मुनि श्री च।थमलजी महाराज फे प्रभाद- 
शाली व्याख्यान सीरीज रूप में प्रकाशित फराने फे लिए निम्न- 


लिखित महदानुभाषों ने सद्दायवा देऊर अपू्े लाभ लिया, इसके 
लिए सहर्प धन्यवाद हैः-- 


रुपये:-- 


2००१) श्री श्चे० स्था० जेन महाबीर सरडल उदयपुर 
४०१) श्रीमान्‌ सेठ सिरेमलजी नन्द्लालजी पिवलिया सिहोर फी 


४००) के 


के ३००) ] 


७४०) 4 १9) 


१॥ 


२०१) ४ 
३२००) # 
श्ध्र))] »झ 
है रू १ ) है 
१५१) #» 


१४५०) ही 


१९ 
7) 
प्र 


0 
| 


थापनी 
गुलराजजी पूनमचन्दजी मदनगंज 
चीथमलजी सुसणा नाथद्वारा 
कुघधर मदनलालजी संचेती व्यावर 
जीवराजजी कोठारे लनसीराबाद 


साहबलालजी मेहता फर्म गुलाबचन्द भवरलाल 
जी मेहता घानमण्डी उदयपुर 
शंभूमलऊजी गंगारामजी बम्बई फर्म की तरफ 
से श्रीमान्‌ सेठ फेबलचन्दूजी सरा० चोपड़ा 
सोजत सी 


#» घन्द्नमलजो मरलेचा शुलाबजार बैगलो 
» 'ंदालालजी मोतीलालजी सा० पोरवाइ 


, इजारीमलजी चम्पालालजी सगराबत 


मु० निम्बाहेड़ा (र 
राजमलजी ननन्‍्द्लालजी भुस 


( ह ) 


' १४०) श्रीमान्‌ सेठ हस्तीमलजी जेठमलजी जोधपुर 
११९१) » » कन्हेयात्रालजी कोटेचा की धर्मपत्नी सोभाग्य- 
- : बती सूरज बाई कोटेचा फर्म कन्हैयालालजी 

चांद्मलजी फोटेचा, बोदुबड़ (पू० खा०) 

१२४) »$ 9» जिनगर अमरचन्दजी इन्द्रमलजी गोतम- 


कि 


35% घन्दजी जेन गंगापुर 
१२४) # #» कस्तुरचन्दजी पुनमचन्दजी जैन गंगापुर 
१२४) # » ठेकेदार तोलारामजी भंत्रलालजी उदयपुर 
१९४) » » धनराजजी फतहलालजी उदयपुर 


१२४) » » श्रीमती सोभाग्यवती तारादेबी बाई कोठेचा 
फम श्रीमान्‌ मांगीलालजी केसरीचन्दजी 
न कोटेचा भुसावल (पू० खा०) 
१०१). #» » रंगज्ालजी भामड़ नांदूराबाले की धमपत्नी 
श्रीमती सोभाग्यवती तुलसीजाई नांदूरा(बरार) 
१०९) श्रीमान्‌ जिनगर तेजमलजी रोशनलालजी गंगापुर (मेवाड़). 
१) भ्रीमान्‌ सेठ पन्नालालजी बाफणा की पूज्य मातेश्वरी 
मोहन बाई उदयपुर. 
 #  #» भमोतीचन्दजी रतनचन्द्जी चोरड़िया 

मु० कटंगी (बालाघाठ) 
» गणेशलालजी भेवरलालजी पंसारी कोदा 

» » अमोलकचन्दजी-बोहरा फर्म रखबचन्दजी 
लालचन्दजी जन रामगंज मण्डी 


# जसराजजी मोहनलालजी बोहरा मु० सोरापुर 
१ भण्डार 


के 


। 24 


( ह ) 


१०१) श्रीमान्‌ सेठ सूरजमलजी सा० बोथरा फर्म फन्हेयालालजी 


इन्दरमलजी जेन रासगंज मण्डी 


१०१) सो० पावेती बाई फर्म उत्तमचन्द्रजी नवज्ञचन्दनी एण्ड 


सन्स बरडिया 


जलगांव (पुृ० खा) 


१०९) श्रीमान्‌ सेठ रतनलालजी गांग के झुपुत्र पोपटलालजी की 


१०१) 


१०१) 


१०) 
१०१) 
१८१) 
१०१) 


१०१) 
१०१) 


१०१) 


११ 


११ 


7) 


चर 
चर 


7) 


है] 
छा 


छा 
च्् 


घर्मपत्नी श्रीमती शान्वियाई मु० चींचखेड़ा 
(वालुका, जामेनर (पोस्ट) फतहपुर (पु० खा०) 
गणेशमलजी छत्तीसा बोहरा की धमंपत्नी 
श्रीमती घोभाग्यवती पानबाई खांमगांव 
मगनीरामजी दृशुमतमलजी भामड़ तफे 
श्रीमान्‌ उत्तमचन्दजी रतनलालजो मामड़ 
मु० खांमगांव (वरार) 
रामचन्द्रजो बोथरा अपने. स्व० पिताजी सेठ 
घासीलालजी की स्मृति में... तांदूला बरार 
धनरानजी द्वीराज्नालजी जेन खटोड़ (मेड़सी- 
बाला) मु० पो० आकोजल्ता (बरार) 
रामानन्दजी मोतीलालजी जांगड़ा घामणगांव 
(बरोरा स० प्र०) 
सांगीलालजी चोरड्िया की घर्मपत्नी श्रीमती 
राजीबाई बरोरा (म०प्र०) 
भेरुलालजी अ्रणतमलजी . बरोरा (म० श्र०) 
सागरमलजी राजमलजी बोहर। ( चन्दन खेड़ा 
बाला ) . बरोरा (म० प्र८' 
गणेशमलजी गुलाबचन्दजी गोठी बरोरा: 
री 


हे -.69../ 


१०१) श्रीमान्‌ सेठ मोहनलालजी मदनलालजी कोटेचा (अड्लेगांव 


१०१) 
. १०१) 


१०१) 


१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 


५९) 


9) 


१) 


है 


१ 
| 


च्कि 
च्छ्ी 


बाला) बणी (बरार) 
बालचन्दूजी ताराचन्द्जी कोटेचा वणी (बरार) 
चुन्नीलालजी के सुपुत्र स्घ० पानमल्नजी चोर- 
ड़िया की धर्मपत्नी श्री ताराबाई बरणी (बरार) 
मुलतानमत्नजी बल्नवन्तराजजी खींचा 

भु० साषर गांव (बरार) 
प्राथलालजी सा० सांखला . उदयपुर 
माणकचन्दजी छगनलालजी गोठी. जयपुर 


? जवाहरमलजी सुलतानसलजी बम्ब आुसावत्न 
» द्वीरालालजी मोतीलालजी धानेचा बोहरा 


9) 
9) 


.. |» हू 


रु खांमगांव 
मिश्रीमलजी पारसमलजी कातरेला बंगलोरसिदी 
कन्हैयालालजी बछुराजजी सुराणा बागल्कोट 


नवरनमलजी सिंधवी फूलिया कल्षां 
मन्नालालजी भेरूुलालजी पोरबाद़ (राजाखेड़ी 
बाला) मन्दसोर 


लालचन्दजी मोतीत्ञालजी ललवानी तोंडापुर 
( खानदेश ) स्वर्गीय पिताजी प्रताप्मलजी की 


स्मृति में । 
घसंतीलालजी सुन्द्रलालजी जैन... पिपलिया 
देवराजजी जीवमलजी । बीजापुर 


लीवराजजी महा की धर्मपत्नी चन्द्रकलाबाई 
पूना 


( ४ ) 


१०१) श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी सेसमलजी, घांद्रा. बम्बई 


» शम्मुमलजी माणकचन्दजी चोरड़िया 
मेलापुर मद्रास ४ 
»” झुन्दनमलजी पुखराजजी लूकड़॒ बेंगलोर २ 
#” -ए० म० कानमलजी जेन 5/० एम० -नथमक्षजी 
एण्ड ब्राद्स नं०१०३/१ सिर्दिंगरोड़ बैंगलोर १ 
# सखींपराजजी घचोरड़िया नम्बर ३६ जनरक्ष 
मुथिया स्ट्रीद साहूकार पेठ मद्रास -१ 


हाएआआ।।जा॥दजा॥।एगगकका॥) कक ॥97॥॥क्ाएनाक॥।एराग एटा तक 
( अभूतपूर्व प्रकाशन ! सर्वोपयोगी प्रकाशन !! 
हू झाचाये देमचन्द्र द्वारा प्रणीत सर्वाधिक प्रमाशिक 
का . प्राकृत व्याकरण का 
;। ._- अत्यन्त उपादेय और विस्तृत व्याख्यात्मक 
| 


जचु॥॥छ 


हिन्दी अनुवाद । 

व्याख्याकार--स्व० उपा० श्री प्यारचन्दजी म० सा०. 

[.  प्राकृत भाषा में संगुफित एवं रचित साहित्य “भारतीय 

! संस्क्रति, भारतीय इतिहास, भारतीय दाशेनिक विविध धाराओं, 

| भारतीय सामाजिक प्रणालियों और भारतीय विविध भाषाओं” 

| पर अधिक्त तथा प्रमाण पूर्ण प्रकाश प्रज्षिप्त करता है। इस दृष्टि 

से प्राकृत-भाषा का आ्राज भारतीय विविध काल्लेजों |में तथा 

भारतीय थुनिवरसीदियों में अध्ययन श्ध्यापन कराया जाता है। 

किन्तु भाषा के साथ व्याकरण का पढ़ना कितना अनिवाये है? 
इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है | 

इसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रख कर स्वर्गीय उपा- 

.. म० खा० ने इस व्याकरण पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या 

.  है। जो सभी दृष्टियों से परिपूर्ण है ओर सर्वाज्ञ सम्पन्न 

| इसकी प्रृष्ठ संख्या लगभग एक इजार से भी ऊपर हे । यह 

.... यथा साध्य शीघ्र ही प्रकाशित द्वो रद्ठा है। पाठक गण 

प्रवीक्षा करें | 

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 


मेवाड़ी बाजार, ब्यावर (अजमेर.-राजस्थान) 
>श्रध्या।॥।एधाप/्यट॥॥॥। ०&0॥ै750॥॥॥/7फडटप॥॥।!एटा॥॥॥ ॥चि॥॥॥॥॥च॥॥॥ 


बट 
ग 
| 
झ. 


॥॥0॥20॥0520॥एक॥ क्र त॥0फ07॥070 ८० | क्ष 


ग्र्य् 


जाए 


ज्कप 
| ---कित--.. 


बाट0॥॥॥एडआ। छा जा 


ऋात्टा।॥॥) के दिउडा॥॥॥॥)825॥॥ 





युगत्रये.. पू् पतीतपूर्वे, 
जाठास्तु जाता खलु धर्ममन्ना | 
अय॑ चतुर्थों भवता|चतुर्थे, 
घात्रेति सृट्टोउस्तिं चतुथमन्न! ॥ 





5 ह ७ #& #>2७ ०5 ७ ९ >> 


+ >च्दिक #ग.. जथिछ 
नए 0) ७9 ७9 


कि 
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है 


-.. विषयानुक्रमाणिका 
असत्य-परिद्वार 
चौये-परिहार 

सासायिक 
तपश्चरण 
चघरम-साधना 

उदय ओर उदय 

छद॒य ओर अरत 
अलुद्य और उदय 
अनुदय ओर भनुदय 
मोह.ओर मदिरि 
चमाशूर 

तपःशूर 

दानशूर 


'. भावना भवनाशिनी 


लेश्या विशुद्धि 





छठ 
४३ 
ध्श्‌ 
करे 


१्श्८ 
१४० 
श्श्प 
१७५ 
श्ध्र्‌ 


२२६ 
२४८ 


२६१ 


ह 


छः फाप्ऊप्छ हल 


9. 
४१४ 
ह ! किक" 
असत्य-परिहार 
95४62 
_ 4] 
स्तुतत+- 
मन्दार सुन्दर नमेरु सुपारिजात, 
सन्‍्तानकादि कुसुमोत्कर वष्टिरुद्धा | 
गन्धोद बिन्दु शुभमन्दमरुगपाता, 
दिव्य; दिवः पत॒ति ते बचसां ततिर्या ॥ 
भतार ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये सद्दाराज 
फर्माते हैं-हे सबेज्ञ, सबेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 


पुरुषोत्तम ऋपभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय 
हे प्रभो ! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ ९ 


प्रभो !' आन्तरिक भक्ति से परिपूर्ण होकर देवगण आपके 
समवसरण की रचना करते हैं। उस समवसरण की रचना के 


उर 


२] [ दिवाकर दिव्य-ज्योति 





सौन्द्य का और रमणीयता का क्या कहना है. ? जब मरत्येलोक के 
शिल्प्रकल्नाकुशल मनुष्यों की शिल्पमयी रचना सी विस्मय उतन्न 
करेंने वाली हो सकती हैं ती अलोकिक सामथ्य से सम्पन्न देवों 
की रचना मनोहर और आश्चयेजनक न होगी ? ओर फिर वह 
तो मजदूरी पाने के ल्लिए नहीं, आजीविका के लिए नहीं, पर 
हार्दिक उत्साह से, उल्लास से, श्रद्धा-मक्ति से और परम प्रीति से 
ओरित हो कर समक्सरण की रचना करते हैं। देवगण समब- 
सरण की रंचना-में अपना समरंत रचना कोशल लगा देते हैं । 
अतएब बह एक अद्वितीय, श्रसाधारण रचना होती हे । 


प्रभो ! जब आप उस सुरविनिर्मित समवसरण में विराज- 
मान होते हैं तो देवताओं -के आनिन्‍्दोल्लास की कोई सीमा नहीं . 
रह जाती | हर्षिंत होकर वे देवता संदार, सुन्दर, नमेरु, खुपारि- 
जाव और सनन्‍्तानक लाम॒क कल्पबृक्षों के फूलों की वर्षा करते हैं। -. 
सुगन्धित जल की वर्षा करते हैं। इप प्रकार एक ओर देवगण 
फूलों की और' गंधोदेक की वर्षा ' करके सम्पूर्ण बायुमण्डल को 
प्रशस्त बनाते हैं और दूंसरी ओर आपके पावन कचनों की वर्षो 
ः होती है,! जिससे भंव्य प्राणियों.का आन्तरिक वातावरण अर्थात्‌ 
७ :« अत्यन्त पवित्रतामय द्वो जाता है । 


की पवित्रता का क्या वर्णन किया जा. 
ई ही मानों एक-एक पुष्प है जो समंग्र 
झन्तरात्मा को परम पावन बना देता है। भगवान्‌ आदिनाथ के ” 
““झुखारंकिंद से निकले हुए कल्याणकारी, ओजस्वी; तेजस्त्री वचनों 


. को अ्रवण करने वाले ओर अवधारण करने वाले भव्य माणी 


,” भगवान्‌ की वाणी 
सकता है ? एक-एक शोढ 
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संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैँ. ओर सदा-फे लिए अनन्त 
अच्याबाघ सुखस्वरूप मोक्ष में पहुँच जात्ते 


शगवान्‌ की वाणी साधारण सानव की वाणी के समान 
नहीं होती । त्तीथकर भगवान्‌ प्रथम तो सर्वेत्किए पुण्य के धनी 
होने के कारण अद्वितीय प्रभावशात्री होते हैं। फिर घनघातिया 
फर्मो का समूल ज्ञय कर देने के कारण उनमें अनन्तज्ञान | अनन्त 
देशेन, अनन्तवीय आदि आत्मिक गुण प्रकट हो जाते हैं: 

शुणों के कारण उत्तकी बाणी में अदभुत सामथ्य प्रकट हो जाता 
है। भगवान्‌ की वाणी अतिशय' मघुर, मनोज्ञ, प्रभावजत़क, 
प्रशत्त ओर प्राबन होती हे । शाझ्षकारों ने तीथंकर भगवान की 


बाणी के कतिपय 'गु्णों का संकलन करके शाख्तर में उल्लेख 
किया है। 


भगवान्‌ की वाणी की विशेषताओं की गणना करना शक्य 


नहीं है, तथापि उसके कतिपय गुणों को पेतीस बचनातिशयों के 
रूंप में बतत्नाया गया है | बह इस प्रकार हूँ: -- 


(१) संस्कारबत्ता-प्रभु की वाणी संस्कर से सम्पन्न होती 
है। वह अर्थ की अपेक्षा से भी ओर शब्दों की श्रपेत्षा से भी 
सुसंस्कार युक्त होती है । उसमें न तो आर्थिक 'असंस्क्ृति के लिए 
अवकाश होता है ओर न व्याकरणादि की दृष्टि से. ही । 


(२) उदाचता-भसगवान्‌ अबन्त बल्न-वीय से सम्पन्न होंते 

) हैं, अतएब उत्तके स्वर में न मंदता होती है,और न शिथिलता । 
थे उच्च स्वर से देशना फरमाते हैं। . यह उस .चाणी का उद्ात्तदा 
गण है ! | 
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अमन बल मील नशा अल ली हे. हमर िलीक कक अर लिप कस 
मे (३) उपचार युक्तता--भ्रश्चु की चाणी शिष्टतापूर्ण होती है. 
उसमें आाम्यता नहीं होती । हा 

(४) गम्भीरता-जैसे मेत्र की ध्वनि गम्भीर होती है 
उसी अकार तीथंकर भगवान्‌ की द्व्यध्चनि सी अतिशय गम्भी 
रता से युक्त द्वीती है । 

(४) अनुनादी- भगवान्‌ की वाणी का अनुनाद होता है, 

अथांत्‌ प्रतिध्यनि होती है । 
.... (६) दाक्षिण्य--गम्भीर से गम्भीर तच्चों का निरूपण 
करने सें भाषा का जटिल, गूढ ओर दुर्बोध हो जाता स्वासाबिक 
है। प्रायः देखा जाता है कि जब कोई छद्मस्थ विद्वान्‌ किसी गूढ 
विषय का प्रतिपादन करता है तो उसकी शब्दावली भी गम्भीर 
हो जाती है । परन्तु सगवान्‌ की क्षमता अपू्ब है। विषय कितना 
ही गृह क्यों न हो, भगवान्‌ की बाणी सरल हो रहती हे । 

(७) उपनीतरागत्व--भगवान्‌ के स्व॒र में कुछ ऐसी विशे- 
पता होती है कि सुनने वाले चकित रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध से हो 
जाते हैं। प्रतिपाद्य विषय में श्रोताओं के मन में बहुमान उत्पन्न 
हो जाता है। पी 2, 

क्‍ (८) मह्ार्थता-व्याख्येय विषय में महानता होती है और 
पुष्ठता भी द्ोती है। उनके थोड़े-से शब्दों में भी विशाल श्रथ 


छिपा रहता है । । 
(६) पूर्वापराविरुद्धता--अल्पज्ञों की वाणी में ओर रच- 
नाओं में भी प्रायः एक दोष देखा जाता है--पुर्वापरविरोध का । 
थे पहले जो बात कद्ठते हैं. आगे चलकर कोई ऐसी बात कह देते 
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हैं कि उससे पहले की बात का विरोध द्वो जाता है। उनकी बातों 
- में झसंगति होती है। मगर सर्वेज्ञ की वाणी में यहे दोष तनिक 
भी नहीं होता। 


(१८) शिप्तता-- भगवान्‌ की चाणी अत्यन्त शिश्टतापुण 
होती है । उससे उनकी ऐसी लोकोत्तर शिप्ठता सूचित होती है, 
कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती । 


(११) असंदिग्धता- भगवान्‌ जिस जिपय की प्ररुपणा 
करते हैं, उसे इतनी स्पष्टता के साथ सममाते हैँ. कि श्रोताओं 
को संदेह नहीं रह जाता | 


(१२) भगवान्‌ के वचन निर्दोष होते हैं और साथ ही 
इतने विशद्‌ कि शंका समाधान के लिए गुजाइश हो नहीं 
रह जाती । 


. (१३) हृदयग्तादिता प्रतिपाध विषय को भगवान्‌ इस शैल्ती 
से प्रतिपाइन करते हैं कि श्रोत्राओं का मन सहज ही अकर्षित हो 
जाता है ओर कठिन विषय भी सरलता से समम में आ जाता है। 


(१४) देशकालानुरुपता -मूल तत्व यद्यपि शाश्वत होते हैं 
ओर समय के परिवत्तेत के साथ उनमें कोई परिवत्तेतन नहीं हो 
'सकता, तथापि उनका निरूपण देश ओर काल को दृष्टि में रखकर 
किया जाय तो छुगमता होती है. । भगवान्‌ की वाणी में यह गुण 
भी होता है | 


(१५) तत्त्वानुरूप-देश-काल का अनुसरण करते पर 
भी.तरव के स्वरुप. के अनुरुप ह्वी भगवाब्‌ का उपदेश दोता है । 
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(१६) अप्रकीणप्रसतवा--एक विपय का प्रतिपादन करते 
फरते विषयान्तर को उसमें न घुसेड़ना और किसी - विष्य- का 
अतिविस्तार न करता | 


(१३) भगवान्‌ के सुखारबिन्द से निकले हुए. समस्त पद 
ओर. वाक्य परस्पर सापेक्ष होते हैं। उनमें कहीं किसी प्रकार की 
असम्बददवा नहीं होती । 


(१८) भगवान्‌ की वाणी इतनी उत्तम होती है कि उसी से 
उनका अभिजात्य प्रकट हो जाता है । 


(१६) जैसे भूखे को घी और गुड़ मिल जाय तो उसके 
सुख की सीमा. नहीं रहती, उसी प्रकार भगवान्‌ के वचन, घी के 
समान स्नेहंपू्ण और शुड़ के समान साधुयमसण्डित होते हैं। 
वह श्रोताओं की मानसिक भूख को मिठाकर उन्हें अभिबंचनीय 
तृप्ति प्रदान करते हैं । 

(२०) अपरभमेवेधित्व--भगवान्‌ की करुणा अपार है। वे 
दया के सागर हैं | तीन लोक के समस्त प्राणियों के बन्धु, सखा, 

पिता और नाथ हैं। प्राणीसात्र के सुख के लिए धर्म- 

देते हैं अंतरब उनकी वाणी में ऐसी कोई बात संभव द्वी 

है, जिससे किसी के म्स को पीड़ा हो । जो जगत्‌ की पीढ़ा 

बाधा को दूर करने के लिए तथा जीव मात्र की रक्षा के लिए 

. & देते हैं, उनसे किसी को बाधा-पीड़ा नहीं हो सकती । 
भगवान्‌ की वाणी परममवेधी नहीं होती । : 


(२१) प्रभु की वाणी मोक्ष रूप अर्थ को साधने वाली 
: होती है और श्रुतघर्म तथा चरिणंधर्म से सम्बन्धित होती हे । 
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(२२) परकीय निन्‍्दा ओर आत्मप्रशंसा. करता साधारण 
शिष्ट जनों के लिए भी उचित नहीं समझा जाता। ऐसी स्थिति 
में तीन लोक के नाथ की-वाणी में यह द्ोप हो ही कैसे सकता 
है! .आत्मप्शंसा करना प्रकारान्तर से: अपनी द्वीनता प्रकट 
करता है क्योंकि जो अपने मुँह से अपने घढ़प्पन की. डींगे 
मारता है, वह विवेकशील जनों की दृष्टि में गिर जाता है। उसे 
लोग ओछा आदमी संमसते हैं। उसमें कदाचित्‌ गुणों की मात्रा 
होती हे तो भी उनकी वेकद्री होने लगती है। आत्मप्रशंता का 
मद्दान्‌ दोष उन गुणों को आच्छादित कर देता है। इसी प्रकार 
प्रनिन्दा करना हें, ढ्वेष, छिद्रान्वेषणब्ृत्ति आदि दोपों का परि- 
चायक है.। लोकिक शिष्ठ एवं सभ्य जनों में भी यह दोप नहीं 
होते तो लोकोत्तर पुरुषों में तो हो द्वी कैसे सकते हैं? नीतिकार 


कहते हैं -- ु 
शा वे भवति निन्‍दकः | 
: अंथात्‌ परनिन्दा करने वाला पुरुष निश्चय ही मरने के 
बाद श्वात्योनि में जन्म लेता है।.... 
' किसी ने कितनी सुन्दर बात कही है;-- 
असम्माने तपोवृद्धि, सन्माना चञ्व तपः क्षय: | 
पूजया पुर्यहानिः स्पान्निन्दया सदूगतिभवेत्‌ ॥| 
.. साधारण लोग असन्मान पाकर व्यथित होते हैं. ओर 
सन्मान मिलने पर फूले नहीं समाते। पूजा-प्रतिष्ठा प्राप्त होने 
पर अपना अद्दोभाग्य मानते हैं ओर निन्‍दा सुन कर अतीब दुःख 
का अनुभव करते हैं । किन्तु बिचारशील ओर धर्मत्रिष्ठ पुरुषों 
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की बिचारणा कुछ भिन्न प्रकार की द्ोती है। वही विचारणा 
उपयु क्व श्लॉक. में शब्द बद्ध की गई है। यहां बतलाया गया है. 
कि असन्मान से तप की वृद्धि होती है और सनन्‍्मान से तपस्या: 
का क्षय: होता है । पूजा-अतिष्ठा से पुर्य की हानि द्वोती-है वो 
निन्‍दा सद्दन कर लेने से सदूगति प्राप्त होती है । ह 


ै सत्पुरुष वह है जो पर की निन्‍्दा नहीं करता, किन्तु पर 
के द्वारा दी गई अपनी निन्‍्दा को शान्त और समभाव से सहन 
कर लेता है | अतएवं जब साधक सन्त भी किसी की निन्‍्दा ओर 
आत्मप्रशंसा से दूर रहते हैं तो जो सन्‍्तों में शिरोमणि हैं.. सन्तों 
के लिए भी परमपुजनीय ओर आराध्य हैं, जो अपनी साधना 
को परिसमाप्त करके परमात्मपद्‌ पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं. जिनकी 
आत्मा राग-द्वेष पर पूर्ण विजय प्राप्त करके बीतराग हो चुकी है 
वे अरिहन्त सगवन्त किस प्रकार परनिन्दा और शआत्मप्रशंसा की 
वाणी कहेंगे ? उन्तकी बाणो में यह दोष नहीं होता। 


(२४) भगवान्‌ की वाणी सत्र प्रकार के दोषों से रहित 
होने के कारण श्लाध्य होती है । सुर, असुर, नर, नरेन्द्र सुरेन्द्र 
ओर असुरेन्द्र, सभी अभु की वाणी को मुक्त कण्ठ से श्लाघा 

। करते हैं अतएबं भगवान्‌ की वाणो का एक गुण 'उपगतश्त्ाघत्व 
: “भी ह्ठे। 
हू २४) मगवान्‌ की देशना वाणी में काल, कारक, धचन 
“< लिंग आदि का विपरयास रूप दोष नहीं होता । 

(२६) भगवान्‌ के उपदेश की शेली ओर भाषा इतनी 
मतोरम ओर झुसंबद्ध होती हे. कि श्रोतागण निरन्तर कुतूहलयुक्त 


बने रहते हैं । 
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(२७) अद्भुतता--भगवान्‌ के वचन द्धकालीन साधना 
'के परिपाक स्वरूप प्राप्त होने वाले अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन 
परिपून होते हैं। उनकी बाणी से जो अर्थ प्रकद होता है, बह 
अथ अश्रतपूें--पहले सुना हुआ नद्दीं-होने से -श्रोताओं के 
चित्त में हे एवं विस्मय उत्पन्न करता हैं । 


' (२८) भगवान्‌ सबज्ञ को कुछ सोचने-विचारने की आव- 
: श्यकता नहीं होती, अतएब वे विल्मम्ब करके, एक-एक करके या 
अटक-अटक कर उपदेश न करते हुए धाराप्रवाह सापण करते हैं । 


(२६) प्रभु को विश्रम, बिक्षेप, रोष, भय आदि दोष 
' स्पशं तक नहीं कर सकते, 'अतएवं उनकी बाणी में भीं यह सब 
दोष नहीं होते । 


(३०) प्रभु की वाणी ऐसी बस्तुओओं को प्रकाशित करती है, 
जो विविध प्रकार की होती हैं । अतणव उसमें विचित्रता होती है । 


ह (३१) तीथंकर स्रगवन्त की बाणी साधारण जनों की वाणी 
से निराली होती है। उसे श्रवण करने वाले पुए्यशील श्रोताओं 
को विशिष्ट बोध प्राप्त होता है । 


; (३२) उस बाणी में वणं, पद ओर वाक्य सुसंबद्ध होते 
हुए भी प्रथक-प्रथक होते हैं । “ 


(३३) भगवान्‌ की बाणी असाधारण रूप से ओजपूर 
द्वीती है ओर श्रोतवर्ग पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहंती। 


(३४) अनन्तबल्ली भगवान्‌ उपदेश देते समय किंचित्‌ 
. भी थकावट अनुभव नहीं करते । 
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(३४५) भगवान्‌ जिस तत्व को समभाना चाहते: हैं. बह 
जब तक श्रोताओं की समझ में न आ जाय, तब तक बिना किसी 


"्यवधान के उसका प्रतिषादन करते हैं. और श्रोता उस तत्व को 
बखूबी समझ जाते हैं । ह 


... . इसे अकार ज़िनकी वाणी में उत्तम से उत्तम गुण हैं और 
जिनकी वाणी भव्य जीबों को संसार-सागर से पार उतारने बाली 
है, उन दिव्य छुटा से सम्पन्न सगवान्‌ ऋषसद़्ेव को सर्वेप्रथंस 
नमस्कार करता चाहिए। 


.. ,. इस अवसर्पिणी काल में मंगवान्‌ ऋषभदेवजी प्रथम 
तीथंकर &ए । उन्होंने 'सब्ब्जगजीबरंक्खंणदयद्धयाए' ' अर्थात्त 
जगत्‌ के समस्त जीबों की रक्षा रूप दया के लिए उपदेशांस्रत की 

बर्षों की । संगवान्‌ का वह उपदेश गणधरों ने द्वादशोंगी के रूप 
में संकलित किया। उससे तीसरा अंग ठाणांग ( स्थानांग ) है, 

;जिससें एक से प्रारम्भ करके द्श संख्या वाले पदार्थों की प्ररूपणा 
की गई है। स्थानांगसूत्र शब्दों की अपेक्ता भी विशाल है, परन्तु 
अथ की अपेक्षा ओर अ्रतिपाद्य विषयों की अपेक्षा तो और भी 
अधिक विशाल है। उसमें चारों अनुयोगों का समावेश है। 
अत्तएव उसका व्याख्यान करने के लिए बहुत लम्बा समय अपे: 

छित है। अतः उसके चोथे स्थातक के आधार पर क़तिपंय 

“७ आपके समक्ष रकखे जा रहे हैं । 


भगवान्‌ ने ठाणांगसूत्र में चार प्रकार के विश्वामं बतलाये 
है । कोई मनुष्य सिर पर बोक लाद कर जब एक गांव से दूसरे 
गांव जाता है तो उसे चार प्रकार से विश्राम मिलता है। यथा -- 
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: (९) सुष्य जब अपले एक कन्धे पर रबखे हुए बोक को 
दूसरे कन्धे पर लेता है, दब उसे विश्र/म मित्रता हे । ह 


(२) जब बहू बोक तीचे रख कर लघुशंका आदि की 
निबत्ि करता है, तक विश्राम मिलता है। है. मु 

(३) दिन व्यतीत हो जाने पर ओर सात्रिका 
होने पर जब बहू ६ 
पाता है। 


आगमन 
कसी स्थान में रात-बासा करता है, तब विश्वा 


(४) जब अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है: और बोझ 
: उतार कर हल्का होता है, तब उसे विश्राम मित्रता है| 


७ है चार द्रव्य-विआम हैं। ध्यान देने से प्रतीत होगा कि 
इनमें पूव-पूर्व के विश्राम की अपेत्ञा आगे-आगे के. विश्रात् 
अधिक-अधिक शान्ति “दान करने बाल्ले हैं। भारस्ण के तीन 
“विश्राम भी कुछ शान्ति देते हैं, किन्तु बह थोड़ी और अल्प्‌ 
'ही दे सकते हैं। असली चान्ति तो पथिक को तभी मित्नती 


जब चह अपने ठिकाने पर हंच जाता है. और स्थायी रूप से 
' अपने ऊपर लदा बोस उत्तार कर रख देता है। बिक 


इसी प्रकार भावविश्राम भी चार अकार के है यह संसारी 

भारी आठ कर्मों का भारी बोझ लांदे संसार में भटक रहा है। 
पेह शान्ति चाहता है सगर जब तक कर्मों का सार इल्का न हो 

' लय तब-तक उसे शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। करी का भार 
“किस प्रकार इल्का हो सकंता है, इस विषय का नि 


रुपण शात््रो 
. में विस्तार के साथ किया यया है। ड्स सबकी बतलाने का अभी 
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समय नहीं है| यह सिर्फ यहां बतलाना है. कि कर्म भाराक्रान्त 
पुरुष के लिए पहल्ला विश्राम यह है कि वह बारह ब्रत्तों को शंगी- 
कार करे | बारह ब्रतों का शाब्योक्त पद्धति से पालन करने वाले 
व्यक्ति क़ो संतापमय संसार में भी किंचित शान्ति ग्राप्त द्ोठी है। 
उसकी अपरिमित ल्ालसाएँ जब सीमित हो जाती हैं तो भन्तरात्मा 
में एक प्रकार का आनन्द्‌-रस जाग्रत होता है और वह प्राणी 
साता का अनुभव करता है। 


बारह ब्रतों में पहला स्थान अहिंसा को दिया गया है, 
क्योंकि अद्दिसातब्रत सब ब्रतों में महान्‌ और प्रधान है। शेष त्रत 
' अहिसा की द्वी उत्कृष्ट आराधना के लिए हैं.। 


दूसरा ब्रत सत्य है | जो मनुष्य आठ कर्मो' के भार से 
हल्का होना चाहता है ओर विश्राम प्राप्त करना चाहता है, उसे 
संच्चे हृदय से असत्य का त्याग करना चाहिए। 


जो वस्तु जेसी है, जेसी समझी है, उसे निष्कपट भाव 
से उसी रूप में प्रकट करना, राग-हेष से प्रेरित होकर उसे 
अन्यथा रूप न देना, सत्य है। मगर सत्य की व्याख्या इतने में 
ही पूर्ण नहीं हो जाती । तत्त्वाथ-सूत्र में श्रीउमारवाति महाराज 
ने कहा हे-- 
असदमिधानभनृतम्‌ । 


अर्थात्‌ श्रसंत्‌ कथषन अनुत ( असत्य-मिथ्या भाषण ) 
कहलाता है यहां 'असत्‌” शब्द में बहुत व्यापक भाव छिपा है। 
आवास्तविक भी असत्‌ कहलाता है और अग्रशस्त भी असत्त्‌ 
कहलाता है.। अतएवं जो बात अवास्तविक है, तथ्यरूप नहीं हे, 
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उसका कथन करना असत्य है ओर साथ ही जो तथ्य होकर भी 
पथ्य न हो, प्रशस्त न हो, बल्कि अद्वितकारी हो, पीड़ा जनक हो, 
अनथंकर हो, बद भी असत्य द्वी है 


सत्यत्रत अदिसात्रत की पुष्टि के लिए है, अतएब अहिंसा 
को केन्द्र में स्थापित करके सत्य का विचार करने से ही उसका 
स्वरूप ठीक तरह्ट समर में आएगा, अन्यथा नहीं आा सकता | 
अभिप्राय यह कि जो बचत अहिंसा का विघातक है, वह चाहे ऊपर 
'से सत्य प्रतीत होता हो तो भी सत्य नहीं कहला सकता। वह 
असत्य ह्वी है । 


सत्य भाषण का ब्रत अंगीकार करते ही यह जीव कमे 
रूपी भार से हल्‍का होने लगता है ओर इसे विश्रान्ति का, शान्ति 
का आभास द्वोने लगता है । 


संसार में अनेक मत, पंथ ओर सम्प्रदाय हैं। उनकी 
अपनी द सान्यताएँ हैं। सबके दृष्टिकोणों में थोड़ा या बहुत 
अन्तर रहता है । मगर सत्य भाषण करना.घमे और असत्य भाषण 

९ में 

फरना अधसे है,, इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। सभी 
' धमेशाञ्र असत्य को स्याज्य कहते हैं। असत्य का प्रयोग समान 
रूप से सभी शास्त्रों में गर्द्धित माना गया हे। दुनियां में एक 
भी ऐसा पंथ या मत नहीं है, जिसने असत्य भाषण को धर्म 


- कहा हो अथवा अधमे न कहा हो । इसीसे स्पष्ट हो जाता है. कि 
. असत्य कितना बड़ा पाप है । 


शाल्रों की बात रहने दीजिए और ल्ोक व्यवहार को 
' देखिए। आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि सत्य सब को प्रिय और 
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असत्य अपग्रिय है । जो लोग लोभ से भय से, स्नेह से या आशा 
से प्रेरित होकर असत्य का प्रयोग करते हैं, वे भी असत्य को 
अच्छा नहीं समझते | उनके अन्त:करण को टटोलो तो प्रतीत 
होगा कि वे असत्य से घृणा करते हैँ ओर सत्य के प्रति प्रीति 
और भक्ति रखते हैं । 
स्पष्ट है कि सत्य एक सबमान्य घमम है लोर सभी लोग 
उसी का अनुसरण करना चाहते हैँ। मगर कई कारणों से उत्पन्न 
होने वाली दुर्बलताएँ मनुष्य को असत्य का पराचरण करने के लिए 
बाधित करती हैं | फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य 
जब तक अपत्य का परित्याग नहीं करता तब तक उसके सिर पर 
कर्मो' का भार लदा ही रहता है । वह कम भार से हल्का नहीं हो 
सकता | यही नहीं, उसका भार निरन्तर गुरुतर ही होता जाता 
है अतएवं सनुष्य का यही कत्तेव्य है कि वह असत्याचरण के 
लिए ओरित करने बाली अपनी आन्तरिक दुबलताशं को दूर 
करने के लिए अ्रधिक से अधिक प्रयत्नशील हो । 


असत्य का सम्पूर्ण रूप में परित्याग करने से ही जीव्रन 
पवित्र, उज्ज्बल ओर उन्नत बनता है; तथापि प्रमाद 'अथवा काय- 
रता के कारण पूर्णरुपेण असत्य का त्याग करना सम्भव न हो 
तो कम से कम स्थूल ( बड़ा ) असत्य का तो दर द्वालत में त्याग 
फरना चाहिए । 


असत्य दो प्रकार का ढे-स्थूल ओर सूचम | जो मूठ 
लोक में भी कूठ समझा जाता है, जिस झूठ के लिए शासन न 
'दरड का विधान किया है, जिसके कारण अनथ द्वोता हैं, किसी 
की कोई बड़ी हानि इोती है, अप्रतिष्ठा द्वीवी ६, जिसके कार 
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किसी निरंपराध को अपराधी ठहराया जाता है, जिस असत्य से 
देश का, समाज का, धर्म का और परिवार का अपयश द्वोवा है 
ओर जो किसी को सन्माग से विचलित करता है, वह असत्य स्थूल 
असत्य की फोदि में गिना गया है। सूक्ष्म असत्य का त्यागी 
साधारण हँसी मज़ाक में या विनोद में भी असत्य का प्रयोग 
नहीं करता । वह ऐसे किसी भी वचन का प्रयोग नहीं करता 
जिससें असत्य लेशमात्र भी निहित हो। किन्तु प्रत्येक मनुष्य 
यदि इतनी सूद्रमता' में उतर कर असत्य का परित्याग नहीं कर 


सकता, तो सी स्थूल् असत्य का त्याग करता तो सभी के लिए 
' सस्भव है । 


मुक्तात्मा है, सुक्ति है, फिर भी अगर कोई कहता है कि 
भुक्तात्मा-परमात्मा नहीं हैं, तो वह स्थूल असत्य का सेवन करता 
है । आजकल बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो रंगे, नरक और पर- 
लोक के अस्तित्व से इकार करते हैं। उनका कहना है कि समस्त 
विश्व यही है जिससे हंम परिचित हैं। इससे आगे कोई दूसरा 
. जगत्‌ नहीं हे। ऐसा कहना भी स्थूल असत्य है। इस प्रकार 
अस्ति को नास्ति कहने वाले घोर असत्य के भागी होते हैं । इसी 
प्रकार जो वरतु नहीं हे, उसका अस्तित्व कहना भी स्यूल असत्य 
है | उदाहरणाथे--यह जगत्‌ अनादिकाल से चला आ रहा हैं । 
इसका कोई कर्ता-इर्ता नहीं है। फिर भी यह कहना कि जैसे 
कु भार मिट्टी के बत्तन बनाता है, बेसे ही ईश्वर जगत्‌ की रचना 
करता है, यह भी स्थून असत्य है. । ्ि 


बा किसी भी राष्ट्र पर पूणे अधिक्रार करने के लिए दो 
बातों की निवान्त आवश्यकता होती है ।. वह हैं. उस राष्ट्र फी 


रद 
] _  दिवाक दिव्य था 


अत हे | यह भयजन्य भूठ है। जब उसके प्‌ डर 
तलाशी ली जाती है और मात बरामद नहीं होता तो मार पड़ी 
दे और कभी- कमी सजा मी शुकतनी पढ़ती है। किए मो 
सम्रय के लिए, मार से बचने के तिए वह भूठ बोल जाता है। 


इसी प्रकार, हत्य-विनोद में भी कृठ वचनों ता आगे 
किया जाता है । शतरंज खेलते समग्र कद्दा जाता है कि वह हाथी 
के भू 5 को तोग कृ5 


मारा, यह घोड़ों मारा आदि । हैँ वीमजाक 
कोई पाप से वहीं।प 


नहीं सममते किन्तु ने संममने के ही करण 
सकता। बाद में पाप के उस बोक की सहन करता कटी ई. 


पाक के 





नाता है । 

कई लोग सत्य के वास्तविक खरा को 
कारण ऐसे बचनों का प्रयोग, कर देते हैं जिलहें वे तल मी 
होते हैं और जितके की दूत 5 
में तय नही, 


हैं, परन्तु वे अनर्थकारी 
प्राणों का धाव द्वो जाता है | ऐसा सत्य वालव में के 
वही संत गरक मात गो 

द्एण हित 


श्रस॒त्य है, नो दिंसाकारी होता है । ् 

है; जो (द्वितकर, हो, छानर्थकारी त्त ह्रो शरीर लि 

प्रोणी के:माणों प्र,विपत्ति न.आावे | 

| ह॒ हि *्ध नर 

.. सर्मवेधी वचन कहनाभी श्रसल में है ४8 

जिस बचन के कहने.से किसी की शरद करे न 
उचित नहीं है। गे /ाढतों। 

हि र केसक कही * 


बचन ज्चारण करना 
तीर के समान चुभते हैं और समकसमंय 7 / 
ने से अथवा मार्मिक रद से हे 
हे करे की 
० दट इसे 


& [मर्म श्रकाशित कर 
झनर्थ हो जाता है। के 


$ बार तो ममवेधी श्र 
कई में गिर कर मर जातें हैं । फांसी कहती 7६ 
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आ्राप नरक आदि दुर्गेतियों से बचना चाहते हैं तो ऐसे स्थूल 
असत्य के सेवन का सदा के लिए त्याग कीजिए । 


कितने खेद की बात है कि यह जीव सत्य की उपादेयता 
ओर असत्य की हेयता को मन ही सन अनुभव करता हुआ भी 
अनेक कारणों के वशीभूत होकर मिथ्या भाषण करता है। कभी 
यह जीव लोभ के वशीभूव हो कर झूठ बोलता है । उदाहरणाथे- 
कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान करता है ओर उसका माल प्रतिष्ठित 
घरानों में भी जाता है । कोई ग्राहक्क आकर उससे पूछता है- 
अमुक कपड़े का कया भाव है? तब कपड़ा वाला कहता है-'मेरी 
दुकान में जो माल है, वह वम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में 
भी नहीं मिल सकता है। और इस प्रकार कह कर वह हुगुना- 
चोगुना भाव बतला देता है। यह ज्ञोभ के कारण भ्रूठ बोलना 
कहलाता है | 


कभी-कभी क्रोधावेश में भी कूठ बोला जाता है। जब 
दो आदमियों में लड़ाई-मगढ़ा द्ोता हे. और वे असंस्कारी होते 
हैँ तो उनमें से एक कहता है-चल हट, गधे के बच्चे ! कोई 
धाघा का मूत! और कोई 'भंगी का मूत” कह कर अपनी अस- 
भ्यता का प्रदु्शन करता हे । यह कितना भूठ हे । 
( 


भय के कारण भी असत्य भापण किया जाता है.। कोई 
सिपाह्दी चोर की आशंका करके किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ ले जो 
वास्तव में चोर न हो ओर उसे मारपीट का. भय दिखला कर 
चोरी कबूल करवाना चाहता है, तो वह डर का मारा चोरी करना - 


श्द्द ] -  दिवाकर दिव्य-ज्योति- 
हक कप कक ननक अल कल अमन अमन म आल कट 076 4 कब] 


स्वीकार कर लेता है। यह भयजन्य भूठ है। जब उसके घर .की 
तलाशी ली जावी है ओर मात्र बरामद नहीं होता तो मार प्रड़ती 
है ओर कभी- कभी सजा भी भुगतनी पड़ती है। किन्तु थोड़े 
समय के लिए, मार से बचने के लिए वह फ्रूठ बोल जाता है । 


इसी पकार हास्य-विनोद में भी कूठ बचनों का प्रयोग 
किया जाता है । शतरंज खेलते समय कहट्दा जाता है कि यह द्वाथी 
मांरा, यह घोड़ा मारा आदि। हँती-मजाक के फरू'ठ को लोग कू'ठ 
नहीं. समझते किन्तु न समभने के ही कारण कोई पाप से नहीं बच 
सकता । बाद में पाप के उस बोक को सहन करंना कठिन हो 
जाता है । 
कई लोग सत्य के वास्तविक स्वरूप को ने सममने.के 
कारण ऐसे वचनों. का प्रयोग कर देते हैं जिन्हें वे सत्य .मानते 
हैं, परन्तु वे अनथकारी होते हैं ओर जिनके कारण दूसरों के 
प्राणों का घाव हो जाता है। ऐसा सत्य वास्तव में सत्य नहीं, 
शअ्रसत्य है, जो हिंसाकारी होता है! । वही सत्य प्रशस्त माना गया 
है,जो द्वितकर दो, अनर्थकारी न हो ओर जिसके कारण किसी 
प्राणी के आणों पर विपत्ति न आवे- । 
मर्मवेधी वचन कहता भी असत्य पर 
जिस बचन के कहने-से किसी की आत्मा को कष्ट पहुँचे, वैसा 
बचन उद्चारण करना उचित नहीं है. । मर्मभेदी वचन कलेजे में 
तीर के समान चुभते हैं ओर समय-समय पर कसक पंदा करते 
$ | मर्म प्रकाशित करने, से अथवा सार्मिक शब्द कहने, से मद्दान्‌ 
अमर्थ हो जाता है। कई.बार तो सर्मवेधी शब्द छुन कर लोग 
कुएँ में गिर कर मर जाते हैं। कोई फांसी खाकर तो कोई रेल 


में ही शामिल है-। 
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'लन«न्‍प्»णक्न्‍्नम, 


फे नीचे आकर प्राण गंवा देते हैं। अतएव इस -बात की अत्यन्त 
सावधानी रखनी चाहिएं कि आपके भुख से ऐसा कोई शब्द न 
निकले जो इस प्रकार के ने का कारण बन जाए। 


विवेकनिष्ठ पुरुष सदैव अपने विषेक की कसोटी पर कस 
कर ही वचनों का प्रयोग करते हैं। कहा हे -- 

मत कोई भाखो मरम परायां | मरम २॥ टठर ॥ 
मरम कहे से अनरथ होता, 

जहर खाय कोई ग्राण गमाया॥ १ ॥ 
शुस्र घाव तो मिट जाता है, 

मर्म घाव नहीं मिले मिलाया ॥ २ ॥ 
रात-द्विस सत्य सम खटके, 

याद होत ही थूजे काया॥ ३ ॥ 
क्रोध बीच में आय बह ने, 

सास का जब मर्म सुनाया ॥।४ ॥ 
सासु सुसर पति पत्नी बच्चों, 
"फांसी खांय प्रल्लोक सिघाया ॥.४ ॥ 
चौथमल कहे मत मम प्रकाशे, 

नहीं तो लेंगे फिर बदला सचायां ॥ ६ ४ 


२० ] द्विकर दिव्य ज्योति 
कलह न नक  अ 280 
किसी-किसी को मर्म प्रकाशित होने से इतना उग्र क्षोभ 
होता है कि वह पागल तक हो जाता है.। मार्मिक शब्द हृदय में 
चुभते ह्वी रहते हैं और वे प्रतिहिंसा की ज्वाला को भड़काते हैं। 


- उदयपुर के महाराणा का विवाह बू'दी नरेश के यहां हुआ 
था। एक बार उद्यपुर में साले-बहिनोई चोपड़ खेल रहे थे। 
सालाजी के हाथ में मेंहदी लगी हुई थी। मेंहदी देखकर अचानक 
मद्दाराणा के सुँह्द से निकल पड़ा-'यह ह्वाथ तो लुगाश्यों के हैं.। 


महाराणा का यह वाक्य बू'दीनरेश के कल्लेजे में तीर के 
समान चुभ गया । वह सोचने लगे-इन्हीं हाथों से महाराणा को 
मज़ा न चखाया तो बात ही क़्या ! ऐसा किये बिना मेरी प्रतिद्दिंसा 
शान्त नहीं होगी । 


जब बह बू'दी पहुँचे तो महाराणा को लिख भेजा-यहां 
शेर बहुत हैं ओर शिकार करने में बड़ा मज़ा आएगा। आप 
अवश्य पधारें। 


महाराणा को शेर के शिकार का बहुत शोक था। बूदी का 
निमन्त्रण पाकर उन्होंने बू'दी के लिए प्रस्थान किया। मद्दाराणा 
के पहुँचने पर शिकार खेलने का प्रबंध किया गया। साले बद्दिनोई 
दोनों शिकार करने के लिए शेरों की गुफा के नजदीक पहुँचे। 
साथ के कर्मचारी एक जगह रुक गये ओर वे दोनों शिकार की 
बलाश में काफी भागे बढ़ गये । ह 


साल्ाजी ने मोका देखकर ओर मर्मवेधी उन शब्दों को 
याद करके बद्धिनोईजी पर इस जोर से भाला फेका कि मद्दाराणा 
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थहीं ढेर हो गये ! सालाजी बोले-देखो लुगाई के द्वार्थो की करा- 
मात, जिनके प्रति आपने घुणा प्रकट की थी ! इस श्रकार साले 
साइब ने मार्मिक शब्दों का बदला ले लिया । 





अभिप्राय यह है कि मर्सवेधी शब्द कद्दने में तो कोई 
फठिनाई नहीं होती, परन्तु उनका प्रतिफल अत्यन्त उम्र और 
कष्ट कारक द्वोता है। 


अगर आप अपनी जबान पर कब्जा रखेंगे तो किसी 
प्रकार के अनर्थ की संभावना नहीं रहेगी । इस दुनियां में जो 
भीषण ओर लोमहषेक कार्ड होते हैं, उनमें से अधिकांश का कारण 
जीभ पर नियंत्र न होना है । यह निगोड़ी जबान ऐसी है कि 
श्रच्छे २ मेवा-मिष्ठान्न चखती है. मगर बदले में जहर उगलती 
है, जिससे सात पीढ़ियाँ का नाम तक बदनाम हो जाता है। 
अतएव अपनी जिह्मा को वश में रक्खो | परिमित ओर मधुर 
भाषा बोलना ही द्वितकर है! याद रक्खो, ममवेधी शब्दों का 
प्रयोग करना नहीं त्यागोगे तो अपने जीवन को दुःखसय बना 
लोगे ओर ऐसा भी अवसर ञआ सकता है कि अकात्न में द्वी 
प्राणों से हाथ घोना पड़े । 


किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी स््री दुराचारिणी 
थी, अतएब वह सेठ से प्रेम नहीं करती थी। वह एक बार मैके 
गई और वहां अपने यार दोस्तों से प्रेम करने ल्गी। सेठ ने 
सोचा-बहुत दिन हो गये हैं, जाकर पत्नी को ले आऊँ। 


सेठ सुसराल पहुंचा और कुछ दिन रहकर स्री के साथ 
रवाना हुआ। रास्ते में एक कुआ आया। वहां बह दोनों पानी 


५७५७५७५७ थी 


गम्भीरताररबपूरित दिगृविभाग- 
स्रेलोक्य लोक शुभ संगमभूतिदत्षः । 
सद्धमंराज जय घोषण घोषकः सन्‌, 
रवे दुन्दुभिध्यनति ते यशसः प्रवादी ॥ 
सगताद ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
पे फर्माते हैं-हे सर्वेज्ष, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 
मे, ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ! 
है प्रभो! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ ९ 
हे जिनेन्द्र ! हे ऋषभनाथ प्रभो ! जब्र आप विहार करके 
एक स्थान से दूसरे स्थान परे पधारते हूँ तव देवगण शआआकाश 
में दुन्दुसि बजाते हँ। देवदुन्दुभमि का बह निर्धोष अतिशय 


चौये-परिहार ] [ २५ 





गम्भीर होता है । उसके वार निनाद से समस्त दिशाएं व्याप्त 
हो जाती हैं । वह दुन्दुभिनाद तीन लोक के समस्त प्राणियों को 
आपके शुभ समागम की सूचता देता है और घर्मचभर्ची 


आपकी विजयघोषणा करता है_। अ्भो ! बह देवदु'दुमि आपके 
अतिशय उज्ज्वल्ल यश को ग्रकट करता है। 


भाइयों ! देवों के द्वारा दुदुसि बजाये जाने से प्रार्ण 
सावचेत हो जाते है। उसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
तीन लोक के नाथ भगवान्‌ तीथंकर का आगमन हो गया है, अतः 


भव्यजन दशनाथं ओर घमामत का पान करने के लिए प्रयाण 
करे । 


आजकल देखा जाता है कि जिस नगर में कोई राष्ट्रीय 
नेता अथवा उच्चकोटि का बिद्वान्‌ आता है तो उसके दिल के 
जद्धवात फो सर्वेसाधारण सुन सकें, इस उद्देश्य से उत्साद्दी 
कार्यकर्ता ऐलान करा देते हैं। सांसारिक भंगड़ों में फंसे हुए 
व्यक्ति की बात सुनने के लिए भीं जब इस कदर इन्तजाम हो 
सकता है, तब तीन लोक के नाथ महाप्रसु तीथकर भगवान्‌ के 
स्रागमन की सूचना देने के लिए अगर देवता दुन्दुमि बजाते हैं' 
तो इसमें आश्चये की बात ही क्या है ? देवदुन्दुसि सूचना देती 
है - ऐ जगत्‌ के जीवों ! ज्ञोक के नाथ पधार गये हैं। धर्म के 
प्रकाशक प्रभु का पदापेण हो गया है । अपना कल्याण करना हो 
- तो कर लो | भगवान्‌ धर की लोकोत्तर गंगा प्रवाहित करेंगे. जिसे 
उससें अवगाहन करना हो, कर ले ओर अपनी जन्म्-जन्मान्तर 
की मलीनता घो ले, अपने पापों का प्रज्षालन कर ले, अपने 
आपको शुचि ओर निर्मेल बना ले। भगवाब्‌ लोझोत्तर घर्म के 
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जह्दाज है । जिस संलार-सागर से पार उतरना हो, वह इस जहाज 
का आम्रय ले। प्रभु का पावत अवचन सर्वेत्किष्ट सिद्धि प्रदान 

करने वाला है| समस्त पापों और संदापों को दूर करने वाला है। 

भगवान्‌ के बचनाम्रत का पान करने से श्राणी अजर-असर पद 

प्राप्त करवा है ओर खब़ा के लिए जन्म, जरा ओर मरण के 

चक्कर से छुटकारा पा लेता है । 


देवदुन्दुमि का इस आशय का निर्घोषत सुनकर हजारों 
नर-नारी समुत्सुक भाव से सगवान्‌ का दशन करने, उपासना 
करने और उनके मुखारबिन्द से धर्म का उपदेश झुनने के लिए. 
एकत्र हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों न हो ? सबज्ञ सबदर्शी 
तीथकर भगवान जेसा पथप्रदर्शक मित्र जाय तो कौन उससे लाभ 
नहीं उठाना चाहेगा ? अभव्य जीवों की बाव रहने दीजिए, कोई 
भी भाग्यशाली भव्य प्राणी ऐसे असाधारण अवसर को नहीं गया 
सकता | वह अवसर जन्म-जन्म के प्रकृष्ट पुण्य के प्रबल परिपाकः 
से ही प्राप्त दोवा है । ! 

ऐसे परमवीतराग भगवान्‌ ऋषसदेव को सर्वेप्रथम नम- 
स्कार करना चाहिए 

कलत्न बतलाया गया था कि कर्म रूप वजन को हल्का करने 
के लिए जीव को पापों का व्याग करके ब्रतों का आचरण करना 
- चाहिए। कल सत्यत्रत पर प्रकाश डाला गया था। आज तीसरे 
ब्रव अचौर्य के सम्बन्ध में कुछ बातें ऋहनी हैं । ु 

यदि कोई मनुष्य शुद्ध भावना से अचौयश्रत को अंगीकार 
कर ते और उसका विधिवत्‌ पाल्नन करे तो कितने हो पाप को 
समूल नष्ट करके विश्राम पाने का हकदार हो जाता है । 


है। 
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अचोयेज्त दो प्रकार क़ा है-स्थूल अदत्तादानविरमण 
ओर सूक्रम अदत्तादानविरमण । स्थूत्न अदत्तादान का त्याग करने 
चाले के लिए सूक्ष्म अदृत्तादात का त्याग करना अनिवष्राये नह्दों है, 
मगर सूक्ष्म अदत्तादान के त्यागी के लिए स्थूल्न अदत्तादान का 
त्याग करना अनिवाये होता हैं। यद्यपि अदत्तादान मात्र त्याज्य 
है, फिर चाहे वह स्थूत्न हो अथवा सूकरम, तथापि त्याग करने 
वाले के सामथ्य के अनुसार उसके दो बिभाग कर दिये गये हैं । 
सम्पूर्ण अद॒त्तादान का त्याग सनन्‍्त-महात्मा ही कर सकते हैं, 
गृहस्थ में इतनी योग्यता अथवा क्षमता का विकास नहीं होता । 
डसकी परिस्थिव्वियां उसे स्थूल्न अदत्तादान से अधिक त्याग करने 
की सुविधा प्रदान नहीं करती । 


गृहस्थ यदि अचोौयेब्रत को, अपनी मयोदा के अनुसार 
अहण करके, पालन करने के लिए कटिब्रद्ध हो जाय तो बह उसका 
भत्रीभांति पालन करने में समर्थ हो सकता है । हां, आत्मविश्वास 
होना चाहिए ओर साथ ही आत्मकल्याण की ओर क्ुकब हो 
जाना चाहिए। जिस गृहस्थ में अध्यात्ममाव जागृत हो चुका हे, 
जो मोक्षमाग पर चक्तने के लिए उत्छुक है, जो अपनी वृत्तियों 
पर संयम रखने के लिए उद्यत है, जिसे बीतराग की वाणी पर 
लिश्चल्न श्रद्धा उपन्न हो चुकी है, वह अब्श्य ह्वी स्थूल रूप से 


अचोयेब्रत का अंगीकार ओर परिपालन कर सकता है। 


जिस वस्तु का जो स्वामी है, उसकी आज्ञा या इच्छा के 
विरुद्ध, उसकी किसो वस्तु को ग्रहण करता, अदत्तादान है. अदु- 
त्तादान या चोरी अतिशय मलीन काये है | असत्य की भांति यह 
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भी स्वेविगहित कस है-पाप है | इस मलीनता को अपने हृदय 
में, जो परसात्मा का पावन मन्दिर है, स्थान देना हृदय मन्दिर 
को अपावन या अस्प्रश्य बनाता है। अदत्तादाव का फल्न अत्यन्त 
- भयंकर होता है'। कहा है-- 


दोर्भाग्यं ग्रेष्यतां दास्पमंगच्छेदं दरिद्रताम । 
अदत्तात्तफलं ज्ञात्वा, स्थूलस्तेयं . विवर्जयेत्‌ ॥ 


इस श्लोक में जो फल बवलाया है, वह स्थूल अदत्तादान 
का फत्न है। आचाय कहते हैं-स्थूल अद॒त्तादान का पाप करने 
वालों को आगामी काल्न में दुर्भाग्य की श्राप्ति होती है। वे सर कर 
जब अगले भव में कहीं जन्म लेते हैं तो उन्हें दूसरों का सेवक 
बनसा पड़ता है या दासता करनी पड़ती है। चोरी करने वाला 
जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसके अंगों का छेदन .किया 
जाता है। कदाचित्‌ न पकड़ा जाय तो भी वह सदेव द्रिद्रतामय 
जीवन ही यापन करता है | 


क्या आपने छुना है कि कोई चोर चोरी करके ही लखपति 
या करोडपति बन गया है ? चोर सदैव द्वीन, दुखी ओर दरिद्र 
ही बना रहता है । चोरी का क्रितना अनिष्ट फत्न होता है, इस 
: बात को सममभाने के लिए किसी शाख के प्रमाण की आवश्यकता 

' नहीं है। वह तो आप प्रत्यक्ष अलुमव कर सकते हैं । है 
डे चौरये कम करने वाला यद्यपि सरसंक प्रयत्न करता है. कि 
* उसकी पोल न खुल जाय । लोग जान न लें कि यह चोर है। मगर 
उसका वह प्रयास अन्त तक सफल नहीं हो पाता वास्तविकता 
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सामने आये बिना नहीं रहती । लोगों पर चोर का चौयेकर्म प्रकट 
हो ही जाता है ओर जब लोग समम जाते हैं कि अम्ुक मनुष्य 
चोर है, तो उसको अत्यन्त धुणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। 
चारों श्रोर से उस पर घृणा की वर्षा होती है । क्षण भर के लिए 

कोई उसका विश्वास नहीं करता-- 


कावराणां यथा थेय, वन्ध्यानां सन्ततियंका। 
न विश्वासस्तथा लोके, नृणामदत्तहारिणास्‌ ॥। 


कायर पुरुषों में जेसे घेये नहीं होता ओर जेसे बन्ध्या 
सी को सन्तान नहीं होती, उसी प्रकार अद॒त्त वस्तु को दरण 
"करने बालों का लोक में विश्वास नहीं होता। 


तात्पय यह है कि चोयकर्म करने वाले को इस जन्म में 
भी ओर आगांसी जन्मों में भी अत्यन्त अशुभ, अनिष्ठट, और 
अकान्त फन्न भोगना पड़ता है । सच तो यह॑ है कि उसका सानव 
जीवन एक प्रकार से नारकीय जीवन बन जाता है । 


अतएणएव प्रत्येक सभ्य, शिष्ट ओर चपिवेकवान्‌ पुरुष का 
फत्ते्य है कि बह किसी की वस्तु फो कभी चोरी की नीयत से न 
उठावे । जेनशा्तरों में चोरी का दायरा बहुत बड़ा बतलाया गया 
है । चोर को सहायता देना भी चोरी है. ओर चोर का चुराया 
हुआ माल खरीदना भी चोरी है चोरी के त्यागी को इन बातों का 
भी त्याग करता चाहिए। इन्हें त्यागे बिना चौये त्याग का उद्देश्य 
पूर्ण नहीं होता और न चोरी के कुफन्न से बचाव ही द्वो 


सकता है 
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जो अचोयबत्रत का पालन करता है, वह इस लोक में 
अत्यन्त प्रशस्त होता हैं । उसे यश की प्राप्ति होती है । प्रतिष्ठा 
उसके चरण चूमती है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता 
भी उसके चरणों की पूजा करते हैं। बह सर्वेत्र आदर-सत्कार 
पाता है और लोग उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। वह कभी 
ओर कहीं भी अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखा जाता । 


आज सुन्तिराज धन्य, धान्य, जवाहिरात आदि से भरे घर 

में भी बेरोकटोक चले जाते हैं। सभी लोग उन्तका आद्र-सत्कार 

-फरते हैं और इच्छित भोजनादिक प्रदान करते हैं । इसका एक 

मात्र कारण यही है कि वे समभते हैं कि जेन साधु अपरिम्रही 

होने के कारण कभी चोरी नहीं करते | वास्तव में दुनिया का 
प्रत्येक कार्य विश्वास से चलता है । 


भगवान्‌ ने फर्माया है कि--हे भव्य जीवों ! अगर तुम्हें 

दांत कुरेदने के लिए एक तिनके की आवश्यकता है तो वह भी 
बिना मालिक की इज़ाजत के न जो । रा 

हम एक गांव में गये । वहां के ठाकुर साहब उसी यांब में 

रहते थे। व्याख्यान सुनने के लिए वे भी आए | हमने व्याख्यान 

में फह्ा-बिना आज्ञा के एक तिनका लेना भी भगवान्‌ ने चोरी 

में शामित्ष किया है। यही नहीं, कोई व्यक्ति कान में इत्र का 

फोआ लगा कर आया है ओर पास में बेठा दूसरा व्यक्ति, उसकी 

“आज्ञा के विना इत्र की खुशबू लेता है; तो वह भी चोरी में 

: शामिल है। आत्मा ने शरीर को अपना समझ रक्खा हे 8 

, ?भी चोरी है। पराई स्लियों को ताकना भी चोरी हे । बाग में से 

फूल तोड़ लेना भी चोरी के अन्वर्गेत है । ह 
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उपयुक्त बारीक बातें सुन कर ठाकुर साहब ने कहा--मैं 
अभी तक घोर अज्ञानान्धकार में था, किन्तु आज आपने मेरा 
सारा भ्रम मिटा दिया । 


मगर में सममता हूँ कि इस बारीकी का श्रेय मुझे नहीं, 
उन सर्वेज्ञ प्रभु को है, जिन्होंने कोई बात अछूती नहीं रक्खी । 


साधु गोचरी के लिए गृहस्थों के घर जाते हैं, सगर उनकी 
श्राज्ञ। होने पर भी अपने हाथ से भोजन नहीं लेत्ते, क्योंकि वे 
उनके मन की बात जानते नहीं । क्‍या मालूम वह एक रोटी देना 
चाहता है. या चार रोटियां ? अतः गुहेस्थ के द्वाथ से ही वे 
शआहार लेते हैं । 


इसके विपरीत, चोरी करने बालों की कोई इज्जत नहीं 
करता। उनकी कोई पेठ नहीं होती, .प्रतिष्ठा नहीं द्ोती । चोरी 
करने वाला जिस गली में से निकलता है, लोग उंगली के इशारे 
से उसे बतलाते हैं ओर कहते हैँ-सावधान रहना इस उचक्के 
से ! कहीं मोका पाकर घर में न घुस जाय ! वह जगह-जगह 
दुल्कारा जाता है। खाने तक को भुँहताज रहता है। जब्र पकड़ 
में आ जाता है तो डंडों की मार खाता है और कारागार में ट्ँस 
दिया जाता है! इप्त प्रकार ल्ञालच में फेस कर लोग चोरी तो 
फर लेते हैं, मगर वाद में बहुत फजीता होता है । इसलिए कहा है- 


मत कीजो चोरी कहे ज्ञाता रे ॥ टर ॥ 


चोरी जो करते :परद्रव्य हरते, 
कोई जेल के बीच मर जाता रे ॥ १॥ 
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लेने में चोरी देने में चोरी, 

कोई गुपचुप से माल को खाता रे ॥ २॥ 
जेब्ों को कतरे, थैलियों को उड़ावे, 
जाल का कागज बनाता रे॥ ३॥ 
चोर पुरुष कभी सुख से न रहवे, . 

छुप के दिन को विताता रे ॥ ४ ॥ 
चौथमल कहे चोरी को छोड़ो, 

जो तुम चाहो कुशलता रे ॥ १॥ 





भाइयों ! चोरी के पाप की बदौलत द्वोने वाले कष्ठों को 
क्षह्ां तक गिताया जाय ? सैकड़ों आदमी आज भी ऐसे भिलेंगे 
जो चोरी के कारण जेलखाने में पड़े-पड़े सड़ रहे हैं। ओर 
अपने अनमोज्ल जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। कितने ही 
ऐसे भो मिलेंगे जो चोरी करने के कारण ऐसे भयभीत रहते हैं 
कि उल्‍लुओं की तरह दिन भर छिपे रदते हैं। उनका हृदय 


,. निरन्तर कांपता ग्हता है कि कहीं मेरा पाप अकट न हो जाय । 


» ऐसी अवस्था में उन्हें चैन कहां ) निराकुलता कहां ! ओर जहां 
: सिरन्‍्तर व्याकुलता बनी रहती है वहां छुख कैसे प्राप्त हो 
: , सकता है | | 
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यह बात तो चोरी करने वालों के सम्बन्ध में हुईं। मगर 


च्ु जन 


लक ६ ब क्री दे हो 
जिस गरीब का मांल. चुराया जाता हे, उसको आत्मा को कितनी 
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व्यथा और पीड़ा होती है, यह बात तो कोई झुक्तमोगी ही जान 
सकता है' । उसके दिल को जो गहरी ठेस पहुँचती है,, वास्तव में 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | पेढ पर पट्टी बांध कर उस 
बेचारे ने कुछ रुपया इकट्ठा किया था यह सोच कर कि समय पर 
काम आएगा, मगर दुष्ट चोर ने उप्तके तमाम मंसूत्ं पर पानी 
फेर दिया । उसने चेचारे करा द्रव्य क्या चुराया प्राण ही हरण कर 
लिये । उसकी वेदना का कया पार ९ बह गरीब इस ग्रकार द्रव्य 
के चल्ले जाने से शोकमरन हो जाता है | कभी-कभी पागल दो जावा 
है अथवा निराश ओर दुखी होकर आत्मघात कर लेता है ।' 


भाइयों ! अपने दिमाग से यह बात एकदम निकाल दो 
कि चोरी करने से कोई धनवान्‌ हो सकता है । चोरी दरिद्रता का 
फारण है। थोड़े दिनों तक कदाचित्‌ चोर मोज णड़ा भी से तो 
भी निश्चित समझो कि उसका भविष्य घोर अंधकारमय है। 
इसी जीवन में उसकी दयतीय दशा होती है। उसको कहीं नौकरी 
भी नहीं मिलती । उसके हाथ-पेर काठ दिये जाते हैं। वह मरता 
है तो किसी अत्यन्त द्रिद्र के यद्ां जन्म लेता है अथवा नरक 
की भयावत्ती यावनाएँ सहन करता है । 


प्रत्येक साता-पिता का कत्तेग्य है कि बह अपने बच्चों को 

प्रारम्भ से ही ऐसी शिक्षा दें कि वे चोरो के दुउ्येसन में न फेँसें। 
चोरी करने बाले बच्चों की संगति से उन्हें बचावा भी अत्याव- 
श्यक है। बचपन में जेसे संस्कार पड़ जाते हैं, वे आजीवन बसे 
रहते हैं ओर उन्हीं के अनुसार जीवन का निर्माण होता है। 
झअझतएव बालकों पर बारीक निगाह रखना आवश्यक है। बालक 
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के जीवन में सुर्सासकार -के बीजों का आरोपण कर डेना माता-पित 
फा आवश्यक कत्तैव्य है । 

अत्यन्त खेद की वात है कि कई अविवेकी सां-बाप एक 
बार चोरी करने पर बालक को प्रोत्साहन देते हैं और उसे पुत्र 
घोरी करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेरित करते हैं ) 
वे अल्प काल के लिए सुखानुभन्न भले ही कर लें, किन्तु अपने 
बालक के जीवस पर कुठाराबात करते हैं'। उसके जीवन को नष्ट- 
अ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे मादा-पिता अपने बालक के सब से बड़े 
शत्रु हैं. । 

आम का मीसिस चल रहाथा' बाजार में कू जड़े आम 
बैच रहे थे.। तरह-तरह के आम बिक रहे थे और कू जड़े अपने 
अपने आमों को तारीफ में शोरगुल मचाये हुए थे। बाजार में 
होकर. एक बालक मिकला। बह आस की टोंकरियों की ओर 
ललचाई नजरों से देखता जां रह्दा था। -आम खरीदने को“डसके 
पास एक भी पैसा नहीं था ! 

बालक अपने लालच को रोक नहीं सका | उसने किसी 
प्रकार चाल्लाकी करके चार आम चुरा लिये और घर जाकर अपनी 
भावा को हे दिये । सावा ने अपने लड़के के काय की भूरि-मूरि 
प्रशंसा की ओर आयंदा करने का प्रोत्साहन दिया । 


माता से प्रोत्साइब मिला तो उसके हृदय की मिकका 

(का गई । उसका उत्साह बढ़ गया । बह प्रतिदिन चोरी करने 

. ॥ | धीरे-धीरे वह अन्यान्य वस्तुएँ भी चुराने लगा और अन्त 
.. चोरी करने में कुशल दो गया। मगर चोर कुशल होता है तो 


अम्कमप-नमधम+»-+न्‍न्‍, 


ञच 


चौथे परिहांर सन [३४ 





क्या पकड़ने बाले कुशल्न नहीं होते ? कहावत हैे-सो वार चोर की 
तो एक पारे साह की ! क्म्ती न कभी चोर पकड़ में आ दी जाता 
है। वह लड़का भी एक बार चोरी के अपराध से पकड़ा मया और 
जेलखाने सें डाल दिया गया। ह 


अब तक ज्ञड़के को पता नहीं था कि चोरी करने का क्या 
फल भुगठना पड़ता है| जेलखाले की हवा खाने का लबखर आया 
तब उसकी आंखों का पद दूर हुआ। वह परश्चाक्ताप करते लगा 
ओर मन ही सन्त अपनी साता को री गालियां देने छूगा। _ 


जब मावा को पता चला कि मेरे बेदे को जेलखाने की. 
सज़ा हो गई है तो वह तुरन्त रोती-रोती जेलखाने के हार पर 
आई ओर पुत्र से सिलने के लिए जेत्नर से प्राथेना करने छूगी। 
जेलर की दया आ गई। उसने इस लड़के को दुल्वाने के लिए 
एक सिपाही भेजा, किन्तु लड़के ने आने से इन्कार कर दिया 
भोर कहा- में ऐसी दुश्मन माता का मुँह नहीं देखना चाहवा। 


सिपाही ने लौट कर जेत्नर से कह्दा-हुजुर, लड़का अणप्नी 
माता से सिलना नहीं चाहता । उससे आने से इन्कार कर दिया है। 


साता के आगम्रह करने पर जेल्वर ने दूसरी बार सिपाही को 

भेजा, सगर लड़के ने पुनः इंकार कर दिया। मगर जब बुढ़िया 

(६ की दीन दशा देखी और लड़के से सिल्नने की उसकी आतुरता 
' देखी तो जेलर जबदेस्ती लड़के को बुलवादा | लड़का जेलर 
फे आदेश को उल्लंघन नहीं करना चाहता था, अतएब आज्ञा 


पाकर वह आा तो यया समर माता की ओर पीठ करके खड़ा 
हो गया । : 
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जेलर का समय केदियों में द्वी व्यतीत -होता है। छुनिया 
के लुच्चे, गुण्डे, चोर, गंठकटे, डकेत, व्यभिचारी और शराबी 
श्रादि जेलखालनों में पहुँचते हैं ओर जेलर को उनके सम्पके में 
श्राना पड़ता है । तरह तरह के मिजाज उसके सामने आते हैं । 
मगर आज का केदी निराला था। ऐसे कैदी से उसका कभी 
सावका नहीं पड़ा था। अतएब उसका ढ ग॒ देखकर जेलर को बड़ा 
आाश्चये हुआ | उसकी समझ में न आया कि लड़का अपनी माता 
के प्रति इतनी अ्रधिक घृणा क्यों प्रदर्शित कर रहा हे ९ ह 


आखिर जेलर ने उस लड़के से ही घृणा का कारण पूछा। 
लड़के ने स्पष्ट शब्दों में कद्दा-यह मेरी माता नहीं, दुश्मन है। 
चार आम चुराने के बदले मेरे मुंद्ध पर इसने चार चपत जमा 
दिये द्वोते तो आज मेरी यह दुदशा न द्ोती। मगर इसने ऐसा 
नहीं किया ओर उल्टा प्रोत्साइन दिया। उसका परिणाम यह 
आया है कि मेरी जिंदगी बर्षाद हो गई ओर सात पीढ़ियों को 


कलंक लग गया । 


बालक की बात सुनकर जेलर ने सोचा -दृण्ड देने का 
प्रयोजन अपराधी को झुधारना है, बदला लेना नहीं। इस बालक 
को दण्ड देने का प्रयोजन पूरा हो गया है.। इसे अपने कुकर्म पर 
हु है । अगर यह कारागार से मुक्त हो जाय तो पुलः अप- 
नह्ठीं करेगा। ऐसी स्थिति में इसे जेल में रखना इथा है। 


यह सोच कर जेलर ने यथोचित प्रयत्न करके उस बालक 
जेल से मुक्त कर दिया। जेल से निकलने के पश्चात्‌ उसकी 
+ ७. एकदम बदल गई। वह न्याय-नीति से .अपनी 
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प्रभाव नहीं पड़ता ३ लोग उल्ठा उसका उपहास करते हैं। कहते 

हैं-- आप गुरुजी बेंगन खाबें, औरों को उपदेश सुनावें ।' अतएव 

यह आवश्यक है कि सनन्‍्तान के समक्ष माता-पिता आदि बड़े जन 

अपने उज्ज्वल जीवन का आदश उपस्थित करें। 


सन्तान के सामने उच्च आदशे पेश करने के लिए कम से 
कम आपको स्थूल्न अदत्तादान का त्याग अवश्य करना चाहिए। 
स्थूल्न अवत्तादान वह है जिसे स्बेसाधारण भी चोरी सममते हैं 
ओर जिसके लिए राज्य ने दण्ड का विधन् किया है । स्थूल चोरी 
के अनेक रूप हैं । ताला तोड़ कर, किसी दूसरे के ताले में दूसरी 
चाभी लगाकर, सेंघ लगा कर नज़र चुरा कर, जेब काट कर, 
डाका डाल कर या किसी ऐसे ही अन्य उपाय से दूसरे की बर्तु 
का अपहरण करना स्थूत्न चोरी है । किसी की धरोहर को हजम 
कर लेना भी ऐसी द्वी चोरी में सम्मिलित है.। नाप-तोल कर कोई 
वस्तु देते समय कम देना ओर लेते समय अधिक ले लेना भी 
स्थूल चोरी है। इस प्रकार की चोरी का आचरण करने वाला 


श्रावक पद्‌ का अधिकारी नहीं हो सकता । 


अगर किसी की ऐसी धारणा है कि चोरी करके सुखी 

. नेबन् व्यतीत किया जा सकता है तो वह भ्रम में हे। उसे इस 
: “ मय धारणा का परित्याग कर देना चाहिए। चौयेकर्य करने 
' । क्षण भर भी छुखी नहीं रह पाता। वह स्त्रयं ही दुखी नहीं 

', उसके सम्बन्धी जनों पर भी कभी-कभी भयानक संकद 
ड़ता है। यहां तक कि उसके सम्बन्धी जन भी उसे क्षमा 


करते और संकट में डाल देते हैँ । 
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न्‍्याय-वीति से उपाजेन की हुई सूखी रोदी मनुष्य को 
अधिक झुखी घना सकती हैः, परन्तु अन्याय, अनीति ओर अधम 
का फरोड़ों का द्रव्य भी सुखी नदीं बना सकता । 


चोर का इहलोंक तो बर्बाद होता ही हैं, परलोक भी 
बिगढ़ जाता हैं। उसके चित्त में निरन्तर संक्लेश भाव उत्पन्न 
होते रहते हैं' ओर उत्तके कारण वह अत्यन्त मलीन कर्मो' का 
बंध करता है | ऐसी स्थिति में उसका परलोक बिगड़ेगा नहीं तो 
सुधरेगा कैसे ? तो जो चौयेकर्म इदलोक ओर परलोक में दुख- 
दायी है, जों अपमान, अभ्रतिष्ठा ओर छूणा का जनक है, उसका 
परित्याग कर देना द्वी श्रेयस्कर है' । चोरी का त्याग करने से जीव 
कर्मो' के भार से हल्का द्वोता है. ओर उसे आनन्द ही आनन्द 
प्राप्त दोवा है।| 


ब्यावर. | 
३०-७-४ १९ । 
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है के 
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कत्रत्रयं तव्‌ विभाति शशाइूकान्त॥ 
- अच्चे; स्थितं स्थगितभानुकर ग्रवापम्‌ । 
'सक्ताफलप्रकरजाल विवृद्धशोभम्‌, 
.. प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरस्वम्‌ ॥ 
भगषान्‌ ऋषभदेवजी की हठुति करते हुए आचाय महाराज 
.  फर्तोते हें-हे सर्वेज्ञ, स्वेदर्शी, ऋनम्त शक्तिमानू, 


पुरुषोत्तम, ऋषपभदेव भगवन ! आपकी कहां वक स्तुति छी जाय ९ 
हे प्रभो ! आपके गुण फह्टां तक गाये जाएँ ९ 


प्रभो | आप जहां कई भी जिराजमान दोते हैं, जापके 
ऊपर तीन छत्न सुशोभित होते हूँ । किसी राजा-मदहाराजा के सिर 
पर एक्ष छत्र द्वोता है, फिन्तु आप्रके.  मत्तक पर तीन छुत्र द्वोते 


४४ ] द्वाकर दिव्य ज्योति 
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है| इसका कारण यह है कि राजा छोटे से भूमण्डल का द्दी 
स्तराम्ी होता है । बड़े से बड़ा राजा, जो चक्रवर्त्ती कहलाता है, 
है भी अधिक से अधिक पक त्षेत्र का ही स्वामी दोता है। बह 
एक चोत्र, समस्त प्रथ्व्री की तुलना में नगण्य है। किसी गिनती 
में नं ह्े। आपको मालूम होना चाहिए कि इस मध्यल्रोक में 
असंख्यात ढीप ओर समुद्र हँ। जम्बूद्वीण, जिसमें हम लोग इस 
सम्रय हूँ, उन सब द्वीप-समुद्रों के मध्य में है ओर सबसे छोटा 
है। इसका विस्तार एक लाख योजन का हैं। इससे आगे एक 
समुद्र है जो जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है । वह लवण- 
समुद्र कहलाता है । लवणसमुद्र से आगे फिर एक द्वीप है' और 
वह लवणसमसुद्र को घेरे हुए हे। उसका नाम धातकीखरड द्वीप 
है। धातकी खण्ड को घेरे हुए फिर एक समुद्र है जिसे कालोद्धि 
समुद्र कहते हैं। उससे आगे, उसे चारों तरफ से घेरे हुए पुष्कर 
द्वीप है। इस ग्रकार द्वीपों और समुद्रों का क्रम चलता दह्वी चला 
गया है । असंख्य द्वीपों और असंख्य समुद्रों के अन्त में स्वयंभू- 
रमण समुद्र है और उसके बाद मध्यल्ोक की सीमा समाप्त हो 
जाती है । यद सब दीप ओर समुद्र एक दूसरे से ढुगुने विस्तार 
वाले हैं। यथा --जम्बूद्वीप से दुगुना विस्तृत अर्थात्‌ दो लाख 
योजन के विस्तार वाला लवणसमुद्र है। उससे ढुगुना अर्थात्‌ 
चार लाख योजन विस्तृत धाठकीखण्ड द्वीप है | उससे हिगुणित 
'आठ लाख थोजन विस्तार बाला कालोद्धि समुद्र है। उससे , 
ह्विगुणिव अथात्‌ सोलह लाख योजन लम्बा चौड़ा पुष्कर द्वीव है |-2? 
इसी प्रकार आगे के सब्र समुद्रों ओर द्वीपों का विस्तार ठुगुना- 
दुगुना होता गया है ; अन्तिम समुद्र का विस्तार इतना विशाल: है 
कि वह हम लोगों की कल्पना में भी ठोक तरद नद्वीं आ सकता ।' 
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यक, 


यह तो मध्यलोक की बात हुई। इससे नीचे अधोलोक 
है! शरौर ऊपर ऊध्वेज्ञोक है। यह दोनों लोक मध्यलोक की अपेक्षा 
बहुत बड़े हैं. । 


अभिप्राय यह है कि तीनों लोकों में मध्यलोक विस्तार की 
अपेक्षा सबसे छोटा हैः और मध्यत्ञोक के असंख्यात होप-समुद्रों 
में जम्बूद्वीप सबसे छोटा है। जम्बूद्वीप में भी.सुख्य खात क्षेत्र 
हैं. ओर भरतद्तोत्र उन सब में छोटा है । .(तिर्फ ऐरवत क्षेत्र दी 
भरत त्षेत्र के बराबर है)। भरतत्तेत्र के छुद्द खण्ड हैं, जिन पर 
चक्रवर्ती राजा का शासन द्वोता है । 








अब आप विचार कौजिए कि चक्रवर्त्ती के राज्य की सीमा 
भी कितनी छुद्र है। उसकी तुलना में तीन लोक का विस्तार बहुत 
बढ़ा है। दोकरों में, संभवतः इतना ही अन्तर है! जितना समुद्र 
ओर एक ,विन्दु में होता है ।, तीन लोक का विस्तार समुद्र. के 


समात्त है तोः भरतक्षेत्र विन्दु के ससान है । 


अतएब अगर चक्रवर्त्ती के मस्तक पर एक छन्र दो तो 
तीनों लोकों के नाथ के मस्तक पर तीन छत्रों का होना स्वाभाविक 
ही है। यह तीन छत्र देवनिर्धित होते हैं ओर आठ मह्दप्राति- 
हार्यो में इनकी गणना हे। यह तीन छत्र इस वात की घोषणा 
करते हैँ. कि तीथंकर भगवान्‌ तीन लोक के नाथ हैं । 


जो वस्तु देवों द्वारा निर्मित हो उसकी सुन्दरता और मनो- 
दरता में क्या कमी रह सकती है ९ वे तीनों छन्न अतीब उज्ज्वल 
ट्टीते हैं ओर चन्द्रमा के समान कमनीय प्रतीत होते हैं। वे सूर्य 
की धूप को रोक देते हूँ । प्रथम तो छत्र ही अत्यन्त सुन्दर होते 


४६ ] ह द्वाकर दिव्य-ज्योति 
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हैं, फ़िर उनमें लगे हुए दिव्य मोतियों के समूह के समूह उनकी 
शोभा में ओर अधिक वृद्धि कर देते हैं । ह 


भगवान्‌ पूर्ण बीतराग होते हैं। उन्हें न तो अपनी पूजा- 
प्रतिष्ठा की अभित्लाषा होती है' ओर न किसी प्रकार के ऐश्वय 
की। न वे सौन्दर्य की कामना करते हैं और न किसी प्रकार के 
'ठाठ की । यह सब बातें फषाय युक्त छद्मस्थ जीबों में ही होती है । 
चीतराग प्रभु सवेथा निरीह, निष्काम हैं। अपनी आत्मा के स्पेरूप 
में निरन्तर निम्न रहते हैं । अतएब आठ प्रातिहायों की रचना 
में उनकी कोई सम्प्तति या अनुमति नहीं होती। वथापषि देवगरण 
अपने हृदय की अपरिमित भक्ति प्रकट करें तो केसे करें ? वे उस 
भक्ति के अतिरिक्त को इस रूप में प्रकट करते हैं । 


तो तीन लोक के अधिपति, त्रिलोकी के पूज्य और 
सम्यरद््शन सम्यस्ज्ञात एवं सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय के उप- 
देशक और इस कारण तीन छत्रों के घारक भगवान्‌ ऋषभदेव 
को सर्वेप्रथमत नमस्कार हो । 


भाइयो ! भगवान्‌ ऋषभदेवजी ने ओर उनके पश्चात्‌ 
होने वाले सभी तीरथंकरों ने तीन अनमोल रल्नों का उपदेश-दिंया 
है । सम्यग्दशन. सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र, यह तीन रत्न 
हैं। साधारण पापाणसय रत्नों सें'अथात्‌ द्ंव्यरत्नों से जेसे'' बहु- 
मूल्य वस्तु खरीदी जा सकती है, ड्सी प्रकार इन का भाव:रल्नों 
से विश्व की सर्वोत्कृष्ठ वस्तु-मुक्ति खरीदी जा सकती हैं। 
9027 236 ४६ 9 2508 ०१०० हा, अतीक 320: 5 ॥ 
संबेज्ञ द्वारा, प्ररृपित् तत्त्व के ग्रति:सश्रद्धा/ रुचि और 
प्रतीति होना+ सम्यग्दशत है सम्यरद्शेत मोक्ष'रूपी महल का 
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प्रथम सोपान है। जब तक आत्मा में सम्यरदर्शन का प्रादुर्भाव 
नहीं दोता, तव तक आत्मा मोक्षमागें के सन्मुख नहीं द्वोवा, 
आत्माभिमुख नहीं होता और उसमें. आत्मा को समोचीत रूप से 
सममभने की जिज्ञासा भी उत्पन्न. नहीं होती | तव तक वह वहि- 
रात्मा बना रहता है, पुद्ूगलानन्दी वना रहता हे ओर संसार की 
वासनाओं के जाल में ही जकड़ा रहता है । 


सम्यर्दर्शनहीन प्राणी चाहे क्वितना ही उच्चकोठि का ज्ञान 
प्राप्त कर ले, मगर उसके ज्ञान का. उपयोग अपने आपको समभने 
में नहीं होता । उसकी आंखें दुनिया की तरफ रहती दे, अपनी 
तरफ नहीं जाती । वह्‌ नहीं जानता कि-- 


को5हं कीहकू छत आयात: ९ 


हर अथोत्‌-में कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? में कहां से 
आया हूँ । 

ऐसी स्थिति में वद्द विज्ञ होते हुए भी अज्ञ होता हे। 
उसका सूच्म से सूदम ज्ञान.मो अज्ञान दी रहता हे । अनात्ज्ञ 
में वर्तुतः सम्यस्क्षान की कल्पना कैसे की जा सकती है| ? 


तातपये यह है कि सम्यग्द्शन के उत्पन्न होने पर ही 

आत्मा-अनात्मा का विवेक उत्न्न होता है । जब जीव में सम्यस्ट्रष्टि 

... प्रकट होती है तो मनुष्य जगत्‌ में एक अग्राप्तपृवें आलोक पाता 
हे | उसे अतिवेचनीय शान्ति ग्राप्त होती हे । 

सम्यग्दशन की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। कोई-कोई 

ज्ञीव सदूगुरु फे उपदेश से या शाल्ष के अभ्याप्त से त्खवश्नद्धा 
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लक पाक कि जज कल लमिलकनी तलर अल मरने लक कक 


प्राप्त करते हैं। किन्दीं-किन्द्दीं को परोपदेश के बिना ही कर्म का 
दयोपशम होने पर !सम्यग्दशंन का लाभ हो जाता दे । 
सम्यरद्शेन की उत्पत्ति में रुकावट डालने वाला कर्म दशेनमोह- 
नीय ओर अनन्तानुबम्धी कपाय है। जब इन कर्म्रवृतियों का 
क्षय, उपशम या ज्ञयोपशम होता है तो जीव रवत: सम्यक़त्व का 
पात्र बन जाता है । 


विधान दुर्गतिद्वारे, निधानं स्वसम्पदः। 
विधानं मोक्ष सोख्यानां, पुरयेः सम्यक्त्वमाप्नुयात्‌ ॥। 
सस्त्रर्द्शंन में ऐसी अपूर् शांक्त होती है कि वह आत्मा 
को ऊपर की ओर ही ले जाता है. कभी नीचे नहीं गिरने देता । 
षह दुगति के द्वार को रोक देता है। समूृथग्दृष्टि जीब नरकगति, 
. पशुगाति आदि दुर्गति में नहीं जाता। सम्यरद्शन के प्रभाव से 
सब प्रकार की ज्ञीकिक ओर लोकोत्तर सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं । 
बही मोक्ष के अनुपम, अव्याबाघ, अनन्त, अपरित्ित ओर अक्षय- 
सुख को प्रदान करने वाला है । 
सम्यग्दर्शन के होने पर ज्ञान अनायास द्वी सम्यरक्षान 
बन जाता है। जब - दृष्टि विशुद्ध हो जाती है, अ्मोन्मुखी हो 
जाती है । भ्रगाढ़ राग-द्वेष रूप कषायों का अन्त आ जाता हे, 
सत्य को स्वीकार करने की अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है. ओर 
कदाग्रद्त का निम्न हो जाता है. तब बुद्धि की शुद्धि भी हो जाती. 
है। यद्दी सम्यरज्ञान का लक्षण है। यह दूसरा रत्न हे । 
तीसरा रत्न सम्यकूचारित्र है। प्रशस्त क्रियाओं में प्रवृत्ति 
क्ररना और अप्रशस्त क्रियाओं से निवृत्त दोदा सस्यक्चरित्र हे । 


है 
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यह व्यावहारिक-स्थूल चारित्र का स्वरूप है। असल में स्व-स्वरूप 

रमण की वृत्ति को ही चारित्र कहते हैं । 


सम्यकचारित्र अधिकारी के भेद से दो प्रश्नार छा है-- 
सर्वेविरति चरित्र और देश विरतिचारित्र | हिंसा आदि पार्पों का 
पूर्णरूपेश त्याग करने से फलित होने वाले पांच महातन्रत तथा 
उनके पोपक समिति, गुप्ति आदि उत्तर ब्रव सर्वे विरति चारित्र 
के अन्तर्गत हैं, सबेषिरति चारित्र का पाह्नन गृहस्थ नहीं कर 
सकता। इसके पालन के लिए सम्पूर्ण आरम्भ और परिग्रह का 
त्याग करने की अनियाये आवश्यकठा होतो है, जो गृहत्यागी 
9 भनगार द्वी कर सकते हैं.। सबंबिरति चारित्र की सीमाएं बहुत 
विशाल हैं | शाल्ों में उत्तका अत्यन्त बिस्‍्तृत, विशद ओर सूक्ष्म 
चणुन्न किया गया है। 


किन्तु जैनधर्म सिफे गृद्ृत्यागी साधु संतों के लिए नहीं 

है। प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार उसका 
पालन कर सकता है । यह नहीं किया तो सम्पूर्ण चारित्र का 
पालन करो या ब्रिलकुल ही मत फरो। इस कारण भगवान्‌ ने 
गृहस्थों की क्षमत) एवं योग्यता का विचार करते हुए देशबिरति 
चारित्र का भी विधान किया है । देशविरत्ति चारित्र का अर्थ है 
ध्रावकघष् । श्ावकपमे में भी मूलब्रत वद्दी अद्विंसा, सत्य अस्तेय, 
बच ओर अपरिप्रद दूँ परन्तु उनका आंशिक पालन छिया 
जाता हूँ। श्रावरक स्थृून्न हिंसा, स्थूल असत्य, स्थुल्न स्तेय ( चोरी ) 
फा त्याग करता हैं. स्वेखो के! आगार रखकर परस्त्री सेवन का 
त्याग फरता हूं ओर परिग्रह का परिणाम कर लेता है । इन ब्रवों 
फी भत्नी भोत आरापता करने के लिए चार शिक्षा ब्रतां और 


४० हूँ दिवाकर दिव्य-ज्योति 
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तीन गुणब्नतों का भी ग़लन करता है। दान, शीतल, तप और . 
भावना रूप चतुष्ठमी का सेवन करता है ) 


इस प्रकार भगवान्‌ ने -रत्नत्नय का उपदेश दिया है। 
भोतिक रत्न भी मनुष्य को आनंद दे सकते हैं. पर वह आनन्द 
शणिक होता है' और ऐकान्तिक नहीं होता। उनसे. कसी-कमी 
आनंद के बदले घोर दुःख भी प्राप्त होता । किन्तु इस रत्नत्रय से. 
कदापि किसी भी अकार के अनर्थ की संभावना नहीं.। इससे 
ग्राप्त होने वाला सुख शाश्रव होता है। इस झुख में दुःख का 
सम्मिश्रण नहीं होता। अतएव यह. रत्नत्रय्न ही आत्मा के 
लिए हितकारी है। यद्दी भ्रात्मा का स्वरूप है । 

शाड्कारों ने इस रत्नत्रय का चार सामायिकों के रूप में 
भी विभाग किया हे | यथा ( १) सम्यक़त्व सामायिक (२) श्षुत. 
सामायिक (३) देशविरति सामायिक ओर (४७) सर्वे विरति 
सामायिक । 

सम्यक्नतव सामायिक सम्यग्दशन रूप है. श्रुव सामायिक 
का सन्‍्यस्ज्ञान में समावेश है और देशविरति तथा स्वेविरति 
सामायिक का सम्यकू चरित्र में अन्तर्भाव द्वोता है । 

जैनशास्त्रों में सामायिकर का बड़ा मद्त््त है। सामायिक! 
शब्द 'सम! और 'आय' के मेज्ञ से बना है। इसका अथ हे- 
समभाव की ग्राप्ति होना । जिस अनुप्ठान से समभात्र की प्राप्ति 
होती है, वह अनुष्ठान सापायिक कहलाता है । 

शास्त्रों में जिठना भी विधिविधान हे, उस सबका एकमात्र 

दे श्य समभाव की प्राप्ति करना छै) सममाव का अमभिश्राय है - 

राग और टेप की निवृत्ति । राग ओर ठेप द्वी समरत अनर्था के 
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मूल हैं।। इन्दीं की वदीलत संसारी प्राखियों को जन्म-जरा-मरण के 
अनन्त दुःख सहन फरने पड़ते हूँ भवश्रमण इन्हीं की कृपा से 
होता है. । संसार को अगर बृत्त मान लिया जाय तो राग-ह्वेप उसके 
यीज हैं जिसने राग ढेप की जड़ उखाड़ कर फेंके दी, समझ 
लीजिए कि उसने अपने भत्रश्नमण का अन्त कर लिया। उसे समस्त 
डु:खों, कट्टों वेदनाओ और व्यधाओं से छुटकारा मित्र गया। 

आत्मा में अनन्त आनन्द विधमान, है । मगर राग-टेप 
रूप कपाय द्वी उसे पर्दे की ओट में दु'के हुए हँ। इसके कारण 
जीव अपने अखली और शुद्ध स्ररूप को समझ भी नहीं पाता तो 
उसे पा लेने की तो बात द्वी दूर रद्दी । जब इन दोनों शत्रुओं से 
ख़ुटकारा मिलत4 है तभी जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचानता 
४ । जब जीव अपने स्वरूप फो पहचान लेता है तो फिर संसार 
का उत्तम से उत्तम वैभव भी उसे अपनी ओर आकपिम्त नहीं कर 
सकता, क्योंकि आत्मिक चेभव इतना आकर्पक होता है कि उसके 
सामने तीनों लोकों का समग्र वेभव भी तुच्छ अति-तुच्छ प्रतीत 
होता है । मगर आत्मिक वेभव को पहचानते फे लिए समभाष 
जागृत होना चाहिए । 


ससभाव ही आस्मा फे खुल का प्रधात कारण है। समभाव 
4 
उत्पन्न दो जाने पर कठिन से कठिन कम भी सहज ही नष्ठ हो 


७ 


जाते हैं। भाचाये ने कहा दे -- 


प्रणिहन्ति त॒णायेन, साम्यमालम्ब्य कर्म तत्‌ । 
यत्र हन्यान्नरस्तीत्रतपसा जन्मकोटिमिः ॥ 


५२ ] हे द्वाकर दिव्य-ज्योति 

५ थरघााा्षगऋााभा 92८5 ८ ताकत लक अत. मा यम ीक ला मल ज 
मु सममभाव का अवलम्बन करके मनुष्य आधे क्षण में भी 
उन कर्मो' को विनष्ट कर सकता है, जिन्हें तीत्रतर तपश्चर्या करके 
मनुष्य करोड़ों जन्मों में भी नष्ट नहीं कर सकता । 

क्‍ अहा ! समभाव का प्रभाव कितना महान्‌ है । समभाव 
के अभाव में की जाने वाली क्रियाएँ लगभग निष्कन्न द्वी होती 
हैं। यही समभाव खामायिक है। सामायिक रूपी सूयये का उदय 
होने पर राग द्वेष का अन्घकार न जाने कहां ब्रिल्लीन हो जाता है. । 


कहा है-- 
रागादिध्वान्तविध्यंस, कृते सामायिकांशुना 
. श्वस्मिन्‌ स्व॒रूपँ पश्यन्ति, योगिनः परमात्मन! ॥ 


ह अर्थात्‌-आत्मा में जब समभाव का प्रखर सूर्य उढ्ति 
होता है वो राग-देष का विमिर नष्ट हो जाता है और आत्मा 
दिव्य आलोक से उद्भासित हो जाता है। उस दिव्य आलोक में 
योगी जन अपने भीतर ही परमात्मा का स्वरूप देखने लगते हैं। 


बारतव में सामायिक की महिमा अपार है। जिसने एक 
बार भी सच्ची सामायिक कर ली, 5से संसार के सारे राग-रंग 
फीके नज़र आने लगते हैं। भोग नीरस श्रतीत होने लगते हैं। 
उसका सारा जीवनक्रम द्वी बदल जाता है 

सामायिक के दो भेद हैं-भावसामायिक ओर द्रव्यसामा- 
यिक | ऊपर जो कहद्दा गया है, उससे भावसामायिक्र का अमिप्राय ४ 
झापकी समझ में आ गया होगा। मगर याद रखना चाहिए कि 


भावसामायिक की भ्राप्ति होना सरल नहीं है। अनादिकाल से 
_ ७ ४0३ जाय के अजलाजे हुए सजस्य धात्मारों विषम भावों की 
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प्रधानता है । विपम्र भावों को नष्ट करके आत्मा में समभाव की 
सुधा प्रवादित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है । यह 
अश्यास द्रव्यसामायिक के द्वारा होता हे, इस सामायिक के लिए 
कई बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है । 


वास्तव में द्रव्य, दोत्र, काल और भाव से शुद्ध होकर 
सामायिक करना ही शुद्ध सामायिक है और ऐसी सामायिक से ही 
लाभ की प्राप्ति होती है। सामायिक के उपकरण, वस्र एवं शरीर 
की शुद्धि देनी चाहिए। सामायिक-भवन अर्थात्‌ स्थानक शुद्ध 
टीना चाहिए। प्रातःकाल आदि काल द्ोना चाहिए। इन सच के 
साथ भावों की शुद्धि होनी चाहिए। दो घड़ी पर्यन्त मन वचन 
ओर काया के अशुभ व्यापार को रोक कर आत्मा ओर परमात्मा में 
ली लगाना चाहिए | सामायिक में आत्मचिन्तन, प्रभुस्मरण आदि 
क्िया्थों फे सिवाय समस्त सावय क्रियाओं को करना निपिद्ध 
है। सामायिक में कर्मो' की निजेरा करने का अपुर्वे सामथ्ये है । 
एक आचार्य कहते हँ-- 

त्यक्तात्तरौद्रध्यानस्प, त्यक्तसावध्कर्मणः । 

मुहर्ती समता या तां, विदु; सामायिकत्रतम्‌ ॥ 


अरधांतू-आतत्तेध्यान ओर रोद्रध्यान का त्याग कर देने 
पाले तथा सावय कर्मा' का त्याग कर देने वाले पुरुष में ए% 


मुहत्त पयन्त जो समभाव होता है, व सामायिक न्रत कह- 
ल्ञाता है । 


साम्रायिक के समय हआञाते ओर रोद्रध्यान से बचता 
अत्यन्त आवश्यक है। जिसके मत में इन दो अप्रशस्त ध्यानों में 
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से किसी एक का अस्तित्व - होता है, उसमें समभाव की-जाग्रति 
होना संभव नहीं. है.। इन दो ध्यानों से बचने के लिए बारह 
“भावत्ाओं का चिन्तन करना उपयोगी होता. है। :अशस्त : एवं 
बैराग्यवधक भावनाओं में मन को उल्नका दिया जाय तो वह 
'दुध्योन की ओर नहीं जाता । बारह भावनाएँ इस प्रकार हैं:ः-- 


(१) अनित्यभावना-- संसार की, . जीवन की, भोगोपभोगों 
-फी.तथा धनादि- की चंचलता, -नश्वरता, क्षणभंगुरता-का विचार 
करना। * 

(२) अशरणभावना- ऐसे विचार करना कि इस जगत 
में मेरा कोई रक्षक नहीं है, कोई शरणदाता नहीं है. । रोंग अथवा 
सत्यु के आने पर कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता-- 

-दल बल देवी देवता, मात-पिता परिवार । 
'मरती विरियां जीव को, कोइ न राखनहार ॥ 

(३) संसार भावना -यह्‌ जीव आठ कर्मों के तथा कपायों 
' के अधीन होकर किस श्रकार अनादि काल से चतुर्गेति रूप 
संसार में परिभ्रमण कर रहा है । इस जीव ने किस-किस गति में 
कैसे फैसे कष्ट सहन किये हैं. तथा-- 
होता यदि संसार सुखों का धाम त्यागं क्‍यों करते- 
तीर्थंकर चक्री क्यों जांकर वन में कहो विचरते 
बड़े बड़े भूपालों ने क्‍यों जग से नाता तोड़ा 
अपना विस्तृत निष्कंटक क्‍यों राज्य उन्होंने छोड़ा ॥ 
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(४) एकत्वभावना-आत्मा के एफाकीपन का विचार करना। 
जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ह्वी मरता हे, अकेला ही 
अपने किये कर्मो' का फल्न भोगता हे । 


दुनिया के वाजार में, चलकर आया एक॥ 
मिले बहुत पर अन्त में रहे न हाय ! अनेक ॥॥ 


हे जीव ! जिनके लिए तू पाप का आचरण करता है, 
उनमें से कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं । 


(५) अन्यतभावना-आत्मा की भिन्नता का विचार करना । 
यह जीव भले द्वी शरीर के साथ रद्दता है ओर शरीर के द्वारा 
द्वी विधिष प्रकार की प्रवृत्तियां करता है, तथापि दोनों के स्वरूप 
में महान्‌ अन्तर है | शरीर जड़ ओर आत्मा चेतन है । यह शरीर 
यद्दी रद्द जाता है भोर अत्मा दूसरी गति में जाआर जन्म लेता 
है। दोनों एक कदापि नहीं हो सकते। आर जब आत्मा शरीर 
से द्वी एथक्‌ है तो दुनिया के अन्य पदार्थ--घन, वेभत्र कुटुम्प्र- 
परिवार आदि तो आत्मा से अभिन्न हो ही केसे सकते हैं. ९ 


६) अशुचिल्वभावदा-मनुप्य के लिए विश्व में सत्र से 
अधिक प्रिय वस्तु शरीर हूँ । ज्गत्‌ के ज्ञिन पदार्थों के साथ मनुष्य 
दा सम्पन्ध द्वावा है, वह शरीर के द्वाए ही दोता है । इस कारण 
शरीर सब से अधिक ममता का पात्र है। अगर शरीर सम्बन्धी 
ममत्य कम द्वो जाय या छूट ज्ञाय तो अन्य पदार्थों की ममता 
अनायास द्वी दूर हो सझवी है । शारीरिक ममत्व का निवारण 
फरने फे ज्ञिए द्वी यदू अशुचित्रभावना बतलाई गई है। इस 


४६ | द्वाकर दिव्य-ज्योति 
रन 235 मल लअक कील किट कक कल सन पक लिलनी, कप पक 
भावना में शरीर की स्वाभाविक अपावनता का चिन्तन किया जात 

 है। कितना अशुचि है यह शरीर ! अगर इसके ऊपर की चमड़ी 
उतार दी जाय ओर फिर शरीर का असली स्वरूप देखा जाय तो 
घृणा हुए बिता नद्ीं रहती ! संसार भर में शरीर के समान गंदी 
वस्तु श्रोर कौन-सी है ? वास्तव में यह मत्र-मूत्र की थैली है। 
नाशशील है, , नाना प्रकार के रोगों का घर है, दुःख का कारण 
है। इस प्रकार का विचार करना अशुचित्वभावना है । 


(७) आख्रवभावना--संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का मूल 
कारण आखब है। आख़व का अथथ है-कर्मो' का आना। मगर 
आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आगमन होता है वह भी 
आखव कहलाते हैं । इस भावना में यह विचार किया जाता है. 
कि किस-किस प्रकार के अध्यवसाय से केसे-केसे कर्म आते ओर 
बँधते हैं । इस भावना के चिन्तन से आख्रब्रजतक भावों से और 
कार्यो' से चित्त हटता है । 


(८) संवरभावना-आख़ब का विरोधी भाव संबर है। 
संबर का आशय है आख़व का रुकना, अर्थात्‌ जिस उपाय से कर्मो 
का आगमन रोका जाता है, वह संतर कहलाता है। उदादहरणार्थे-- 
मिथ्यात्व आखब से आने वाले कर्मों का निरोध सम्यक्त्व से होता 
है, अतएब सम्यक़त्व संबर हैे। अविरति-आख्रत्र से आने वाले 
कर्म विरति से रुकते हैं. अतएत्र विरति संबर हे । इसी प्रकार 
प्रमाद, कधाय और योग के निर्मित्त से आने वाले कर्म अग्रमत्तता 
शब्रकपायता और अयोगिता से रुऋते हैं । अतएवं यह सब संबर 
है। संवरभावना का चिन्तव करने से कमनिरोध की भेरणा 


8 कर है । 
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(६) निजेराभावना- संवर के द्वारा नवीन कर्मो का आग- 
. मन रोक दिया जाय तो .भी पूर्वेबद्ध कर्मों को निर्जीणें करने की 
आवश्यकता रहती है । जब तक पहले वे कर्मो' का क्षय न किया 
जायगा तब तक नये कर्मों का आना रोक देने पर भी आत्मा कमे- 
ह्वीन नहीं हो सक्ता। अरतएवं उन भावों का चिन्तन करना 
चाहिए, जिनसे निर्जरा होती है । निजेरा का प्रधान साधन तप- 
श्चरण है मर वह बाह्य एवं आम्यन्तर के भेद से दो प्रकार का 
है। तात्पय यद्द है कि निरजरा भावना में कर्मा को ज्ञय करने के 
उपायों का चिन्तन फ़िया जाता है । 


(१०) लोकभावना-इस भावना का आशय स्पष्ट है। 
क्लोक का, आकार फा चिन्तन करना लोकभावना है । यथा-- 


जहां द्रव्य छह रह रहे, हैं वह लोकाकाश ) 
महा शन्य आकाश का, समझ अलाकाकाश ॥ 
लोक थनादि थननन्‍्त है, नर्तक पुरुषाकार | 
ऊँचा चोदद राजु है, चेतन-कारागार ॥ 

तीनों ज्ञोफों की सम्पूर्ण रचना का बिन्तन इस भावना में 
किया जाता हे । 

(११) पीधिदुलेभभावता-संसार में चौससी लाख जीव- 
पोनियां हूं । फम के वशीभूत दोऋर जीव इन योनियों में अनादि 
फाज से भटक रहा हैं। फभी नरक में तो कभी निगोद में, कभी 
पृथ्वी, पाती, झाग, वायु एवं बनत्पति में तो कमी विछल्लेन्द्रिय 
अपत्था भें, फनी पसुओं में, कभी पत्तियों में, कभी मनुष्य गति 


श्द ) दिवाकर द्व्य-ज्योति 
मन 78 पलट ट कमर 2 नील अप हक नक करन कि हम रद कट वकलिक 
में तो-कभी देवगति में जन्मवा और मरता है। परन्तु इसे बोधि 
(सम्यक्त्व) की आप्ति होना अत्यन्त कठिन है । अत्यन्त तीत्र पुएय 
के योग से मनुष्यभव, आये क्षेत्र, सुकुल में जन्म, बीतरागवाणी 
का श्रवण, उस पर श्रद्धा और रुचि झादि निमित्त जब मिलते हैं, 
तब यह जीव बोधि प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार का चिन्तन 
बोधिदुलेम भावना है।.... 


. (१२) घरमभावना--इस भावना में घर्म के स्वरूप पर और 
वह किस प्रकार आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है, आदि 
बातों पर विचार किया जाता है । 


सामायिक में इन भावनाओं का बार-बार चिन्तन करना 
अतीव लाभदायक होता है। धर्मचिन्तन या स्वाध्याय के सिवाय 
अन्य लोकिक क्रियाएँ सामरायिक में नहीं करनी चाहिए। शुद्ध 
सामायिक तभी होती है ओर शुद्ध सामायिक करने वाला व्यक्ति 
बहुत-से कर्मो' की निजरा कर डालता है । 
सामायिक करना उत्तम से उत्तम घमक्रिया हे, परन्तु 
दूसरों को सामायिक की शिक्षा देना और सामायिक्र के उपकरण 
देना भी उत्तम काये है। अपद़ व्यक्ति के लिए झुद्ध सामायिक 
करना कठिन होता है । किन्तु इस श्रदेश में खाप्त तोर से बाइयों 
में शिक्षा की बहुत कमी है । गुजरात की ख््रियां प्रायः घार्मिक शिक्षा! 
प्राप्त की हुई द्वोती हैं, अतएव वे प्रायः अन्धश्रद्धा से ओर अव्यव- 
स्थित रूप से सामायिक नहीं करतीं, किन्तु उसका असली मह्दात्म्य 
समभकर करती हैं. । 
जहां सामायिक करने के लिए प्रथक्‌ भवन द्ोते हैँ, वहां 
“सर अनेक भाई पहुँच जाते दें और सामायिक करते दें। 
-१ 


>खै 


सामायिक 4 ४६ 


2 पास पा पनन नमन तन तन लिन लन्ड नितिन न त 





मगर जहां भवन की सुविधा नहीं द्वोती बह्दां सामायिक के योग्य 
चातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। अत्तएब जहा सामायिक 
वन नहीं देँ, वहां उनकी व्यवस्था होनी चाहिए । 


हम मरतपुर गये। बह्ां के भाई गरीब हूँ । न उनके यहां 
सामायिक करने के ज्ञिण कोई भवन था। दम एक अग्रवाल भाई 
के मकान में ठदरे ओर वीं उपदेश दिया। वहां खे चलकर 
आगर। पहुँचे। व्याख्यान में भरतपुर की स्थिति बतलाई ओर 
साधर्मीसद्वायता की बात कट्दी तो वद्दां के भाइयों ने उसी सम्रय 
8६००) रु० का चन्दा मकान बनबाने के लिए कर दिया। उन 
रुपयों से एक मझान खरीद लिया गया आर अब वहां खूब धर्म 
ध्यान होता है । साघु-संत भी वहीं ठहृरते हैं । तात्य चह 
सामायिक फे साधन प्रस्तुत कर देना भी एक मद्दार लाभ का 
फाम ए 


सामायिक अंभीझार करके प्रभु से श्राथना करनी चाहिए 
कि-हे परम पिता ! आज़ का दिन मेरे लिए बड़ा सुनदृरी 
जिससे मुझे सामायिक का यह अपूर्य लाभ प्राप्त हुआ। भगषन्‌ ! 
आम का समम दिन पतित्र द्वी ओर निविष्त समाप्त हो। मुझे 
अन्य स्िस्ती भी पत्तु की चाहना नहीं है, डिन्‍्तु आज के दिन 
भेरी शावना शुद्ध बनी रहे। मेर मन से ततन्तिक्त भी ऋलुप्प 
प्रदेश ने कर सफे । संसार सम्बन्धों फाय फरते समय भी में परम 
फी विस्मृत न फर दूं। भेरे भत्येझ् जीवन ज्यवद्दार में घर्म ओत- 
व रह । में वीवरास भगवान छो थाज्ञा के विरुद्ध फोई छ्वम ने 
फू । नाप, गा चुद्ध शुद्ध रह । 


ह०ण्प द्वाकर दिव्य-ज्योति 
बार मातम कक लक गम 


प्रत्येक मजहब में इस बात की ताकीद है. कि हमेशा कम 

म दो घड़ी प्रभु की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए. आप 
तलाश करेंगे ठो हर मज़हब में यह चीज़ मिलेगी। कोई इसे 
संध्या कहते हैं तो कोई उपासना कहते हैं, कोई इबादत कहते 
हैं, कोई ग्राथना आदि । सतलब यह है कि दुनिया में कोई मज- 
दब नहीं है जो भगवान्‌ की भक्ति करने के लिए जोर न देता हो। 


मनुष्य का परम कत्तेंव्य है कि बह चौवीस घण्दों में से 
कम से कम दो घड़ी तो अ्रभमु की भक्ति अवश्य करे। स्वयं भी 
करना चाहिए ओर दूसरों को भी करने की भ्रेरणा करते रहना 
'चाहिए। दलाली करने में भी बड़ा फायदा द्ोता है । वावन डू'गर 
(पहाड़) सोने की दल्लाली करने की अपेक्षा भी अधिक लाभ एक 
' सामायिक की दल्ाली करने में हैं। कोई आदमी एक लाख 
अशर्फियां प्रतिदिन दान देता है और दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन एक 
सामायिक करवा है, तो बह सामायिक करने वाला, उस दान देने 
वाले से अधिक लाभ कमाता है । मगर सामायिक सच्ची होनी 
चाहिए, भावमय द्ोनी चाहिए | भगवान्‌ ने अजुयोगद्वार सूत्र में 
फर्माया है कि सच्ची सामायिक्र त्रस हर स्थावर सभी जीवों पर 
सममाव रखने से ही होती हे। सामायिक के समय संसार 
सम्बन्धी कोई बात नहीं करना चाहिए। आत्मा भौर परमात्मा 
सम्बन्धी चिन्तन में ही वह समय लगाना चाहिए । 


एक बार कहीं सासू ओर बहू दोनों सामायिक करने वेठीं । - 


इसी वीच एक चोर ने घर में अवेश किया। वह छिप कर बैठ 
गया । दोनों विधवाएँ झुद्ध ढृदय से सामायिक्र करती रहीं । सामा- 
*यिक का सप्तय पूरा होने पर सामायिक पार कर आपप्त में बातें 


तक 


ूं 
४8. 
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फरने लगीं -हम दोनों विधवाएँ हूँ, अतरव हमें वड़ी सावधानी 
से रहना चाद्विए । बहू ने जोर से अपनी सासू से कद्दा-सासूजी, 
' सारे घन की पोटली बांघ कर पास वाले नीम के पेड़ को शाखा 
पर वांध देना चाहिए, ताकि किसी चोर को चोरी कर ले जाने 
फा खयाल भी न आ पावे । यह कद्दू कर बहु ने एम ओद्ना ले 
जाकर नीम के ऊपर टांग दिया। 


चोर यहू सब सुन रहा था। उसने सोचा-मेरे हक में 
यद्द बहुत भ्रच्छा हुआ | 


सास-बहू दोनों लेट गइ । ज्यों दी चोर वाहरर निकत्ता, 
उन्हने दरवाजा बन्द फर लिया और निश्चिन्त होकर सो गई । 
चोर सीधा नीम फे पेड़ पर पहुँचा। जिस शाखा पर वह ओदना 
टांगा गया था, उसी पर मधु-मक्खियों का एक छुत्ा जगा था। 
रात के अ्न्यवार में चोर ने उस छत्त को ही घन की पोटली 
समक लिया । प्ृज्ञ फे ऊपर चढ़ फर उसने ज्यों ही पोटली को 
जैसे के लिए द्धचतते पर द्ाथ मारा, सारी मक्िश्वयां उड़ों और 
उन्‍्दूनि चार का सारा धरीर चींच डाला । 


योर चिएल्ाने लगा तो दोनों ने छद्दा-स्या हुआ ९ चोर 
ने फद- मरा रांद मरा !! यहू छू कर चोर भाग खड़ा हुआ | 


सामायिझ को बदीलत ही उनछी सम्पत्ति डो रक्षा ह३। 
मगर संसा दि पहुले कहा हू, सामरायिद्ध झा यह लास तो नगण्य 


ए। उससे एन पाल लाइीत्तर लांच का वो बर्ण॑त झरना ही 
टिन हू । 


६२ ] :.. दिवाकर दिव्य-ज्योति 
3 मल आज लाल मल मन हम कक जप लि लि कलर 
सामायिकर में समताभाव की आराधना की जाती है। 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि करने बैठे सामायिक और करने लगे 
दुनियादारी की बातें । एक स्री सामायिक करने बेठी' और सोचने 
लगी-कह्दी कुत्ता घर में न घुस आए ! पाड़ा गुड़ की भेजी न 
खा जाय ! वह ऐसा सोच ही रद्दी थी कि उसका पति आ गया 
ओर बोला दुकान की चाबी ओर पसेरी चाहिए। स्त्री ने सोचा- 
सामायिक में इन चीजों को बतलाने से दोष द्योत! है। अतएब 
उसने चौबीसी गाना शुरु किया और उसद्ी में धभ्री कामों को 
हल कर दि्या-- 


पहले बांधू' श्री अरिहन्त, 
. कूची तो ऊंची पडन्त। 
पाड़ो तो भेली चरन्त, 
पंसेरी घट्टी अडन्त, हो जिनजी ॥ 


कहिए केसी बढ़िया सामायिक है ! सामायिक भी कर ली 
ओर घर का काम भो कर लिया | मगर ऐसी सामायिक करने 
से कुछ भी लाभ नहीं है । यह तो समय को व्यर्थ नष्द करना 
झोर अपने मन को धोखा देना है। समभाव एवं शुद्धभाव से 
सामायिक करना ही लाभदायक है । 


भाइयो ! यदि जन्म-मरण की भीपण व्यथाओं से छूटन!/ 
चाहते हो ओर मुक्ति प्राप्त करना चाइते दो, शाश्वत सुख का 
भागी होने की इच्छा है; तो शुद्ध भावना के साथ सामायिक् करो। 
सामायिक को छोड़ कर मोक्ष का को दूसरा मांगे नहीं है । 


सामायिक [ ६३ 


कनापमलमनकलक 





जो दो घड़ी भी प्रभु भक्ति नहीं कर सकता, ऐसे मनुप्य 
 फे जन्म से तो गधे-घोड़े का जन्म ही अच्छा है । 

जाती दे उम्र तुम्हारी, प्रभु को भजो रे भाई। 
गफलत में क्‍यों पड़े हों, अनमोल देह पाई ॥ ठर ॥ 
सेजों के बीच सोते, नारी का रूप जोते। 

अर हैं रे सुख ये थांते, तू क्या रहा लुभाई ॥ १॥ 
पोशाक तन सजाते, इतर फुलेल लगाते। 

बार्गों के बीच जाते, सर्ले कर सवाइ ॥ २॥ 
क दुनियां तो दे तमाशा, पानी में ज्यू" पताशा। 

जब निकल जाय स्थासा, दे मिट्टी म॑ भिलाई ॥ ३ ॥ 
फोन किसी के साथ जाता, नाहक तू दिल फंसांता | 

फर धरम का साथ थाता, दिया चौथमल चेताई ॥ ४ ॥ 





भादयो ! में चेतावनी दे रद्द हूँ। तुम्दें चेव जाना चाहिए। 

यही पतन फा उपयुक्त समय हूँ । इस समय नहीं चेतोगे तो 
फिर पद्धताना पड़ेगा थार जब समय निहऊुत्न जायगा तो प्धताने 
से भी पाई लाभ नहीं होगा। देखो, आमकुत मनुप्य की नायु 
>३५६ुत सम्पी मद्दों दीती। उस पर भी अद्ालमृत्यु झा द्वोना 
असंभव नद्दी ६। फाई भी मसुप्य, चाद बह वृद्ध हा, जवान हू। 
था जागए हो, डिसी भो समय जात शम्रास बने स्या है । 
फर्श पड़ा पंणरालों ई भर उसद्ध सामने किसी दा जार नहीं 
चघज सवा; ऐसी असद्ाव आर अत्तरण अवरपा में ब्सिलद्ध 


द्विकर दिव्य ज्योति 


३४ |. 


भरोसा करके निश्चिन्त होकर बंठे हो ? जो क्षण मिला है, 
उसका सदुपयोग करो। भाई ! उसे व्यर्थ नष्ट मत करो। यह 
अनमोल देह पाकर गफ़ल्नत में मत पड़ो। संसार के खुखों में, 
इन भोग विलासों से कुछ भी सार नहीं है। एक दिन अचानक 
ही श्वास रुद्ध हो जाएगा और सब खेल्न खत्म हो जाएगा। 

जीवन का मिलना ही तब कुछ नहीं हे, उसका सदुपयोग 
करता बड़ी बात' है। आज तुमे सब अरकार की अनुकूलता दे । 
इसका लाभ लेकर घमृष्यान कर ले। सामायिक कर ले । एक भी 
सामायिक्र सच्चे भात्र से शुद्ध रूप से कर लेगा तो तुमे मोक्ष: 
महल में पहुंचने का 'परमिट! ( प्रवेश पत्र ) मिल जाएगा और 
आनन्द ही आनन्द दो जाएगा | 


ब्यावर 
३१-७-४ १९ 





तपश्चरण 
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स्तात:-- 
हि 
फुन्दावदातचलचामर चारुशो मं, 
पिश्राजते तव व६१ कलधीतकान्तम ) 
च्छशाड कशुचिनिर्करबारिधार, 
प्रुचीस्तर्ट सुरभिरेरिचर शात कोम्भम ॥ 
स्तर ऋपभदेषजी की स्तुति करते हुए आवाये मद्दाराज 
फसते हूँ - ४ सपद्ध, सपदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 


पुरुषोतम्त ऋषभदेव मगरन ! आपकी कहां वक स्तुति की जाय ? 
हूं प्रभा | आपके गुण फहां दकु गाये जाएँ 


पनो | आपके प्रकए पुएय को सहिमा हा वन होना 
अलधव है। पष आप सुरविनिर्तित समसरण में विरायभान 
दात & पर आापरा सुनहरा शरोर, कुर्द्र के श्वेत छुधु्ों के 


हट दि्वाकर द्व्य-ब्योति 
समान उज्ज्बल घवल और सुन्दर द्िल्ते हुए चामरों से अद्भुत 
शोभासन्पत्न दो जाता है. । उस समय जैसा जान पड़ता है, मानों 
स्वणंमय सुमेरु पवेत के शिखर बर मरने के जल की धवत्न धारा 
प्रवाहित हो रद्दी है और उस घारा को नवोदित चन्द्रमा की शुभ 
किरणें और भी घवल बना रही हैं । 


ल्‍ कितना सुन्दर और मनोरप वर्णन हैं। छुमेरु पर्वत का शिखर 
जेसे ऊँचा होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ की काया भी ऊँची अर्थात्‌ 
पांच सो घनुष की अवगाहना वालीं हे । जैसे सुमेरु का शिखर 
सुनहरी बणों का द्ोता है, उसी तरह भगवान्‌ का शरीर भी खर्ण , 
के समान गोर और दीसप्रिमान ऐ। जेसे सुमेरुतट पर भरने की 
घारा श्वेत वर्ण की होती है, ठीक उसी प्रकार देवों द्वारा बींजे 
जाने वाले चामर भी श्वेत बण के होते हैँं। अगर वारिधारा पर 
चज्द्रमा की क्िरणुं गिर रही हों तो वह और भी अधिक श्वेत 

दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार वे चामर भी बहुत श्वेढ हं।ते 
हैं, मानों कुन्द के फूल ही । . 
ऐसी. असाधारण . लौकिक एवं लोकोत्तर महिमा से मंडित 
आदिदेव नामिनन्दुन भगवान्‌ ऋषभदेव को सबवे श्रथम प्रणाम 
करना चादिए | ह 
भाइयों ! तीथंकर भगवान्‌ को जो वैभव प्राप्त द्वोता है, 
बह उनके अनेक पृर्वेभत्रों में उपाजंन किये हुए तीत्रतम पुण्य का- 
फल हे । एक समय उनकी आत्मा भी हमारे-आपके आत्मा के 
. समान ही थी। इडिन्तु उन्होंने पुरुषाथ करके, धर्म का आचरण 
- 3करके,. धीरे-धीरे कर्मों की अबल्ञता को कम किया। कर्मों की 


छः 


ह6परशनएस छू 
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,अवलता जैसे-जैसे कम द्वाती गई बंसे-बैसे आत्मा की शक्ति बढ़ी। 
झमे-सस श्रात्मा पी शक्ति का विस्नस हुआ, चैसे-वेंस बिकर क्तीस 
दीते घले गये । इस प्रकार कई जमा तक बहू चक्र चलता रहा । 
अन्त में वह जन्म-जन्मास्तर का पावन अलुप्ठान परिषराक् को 
धारटथा और तीवयकर लामकमे उदय में आया। उसके सद्ाव्‌ 
फलस्वरूप भगवान्‌ झा उस प्रमनर का प्राप्रि हुई । 


यदां यद पांत ध्यान में रखनी चाहिए कि यद्यपि यह 
शेपव भगवान ऋछोपरदेव का बतखाया याया है, तथापि 'अन्य 
सीर्घकर्ता का यभप भी इसी प्रकार का होता है । वे इसस ऋम, न 


उससे अधिद। इसका कारण यदी एू कि समल्ल ताथक्र समात 
पुण्य पे अधिकारी द्वात ६ । 


यद्यवि पपझर भगवान से पाद्म बेंभव छा बशेन क्रिया 
पाता है, तथापि पूश्मरुषण परणत करना सनुष्य € शा स पर 
>। और तब भोतिक पसय डा दी पूरा सणन नहीं हा समता ता 
आम्तिरिझ प्रेचप क्र पिषय मे ता पहना हो रगा ६ . पहु बाद 
पंभव से अनन्त गुग्या € जार अनस्तगुणा सूरत भा ६। इसडा 
यूरी बरदू अकारित फरने की चनता स्वर वाथकर सयकन में 
भी नहीं ५। में अत शानी दाने के हार इस जानते तो हूँ, 
मगर शब्द परित्ित द्वान से धर स्पूज द्वान से उसे ब्यक्ध नदी 
फर पाते । 


के ्् आटा. ८ 

चाइरो । तीघदर दे पंरभव की हराम झरना अआरफे 
थी घसंगर मी टूं। परन्‍्तु उेब दद घ्यात आस्मिस पिर्परर 
प्पीत रहेंगे तय ते इस पदत्र पा पद्म लद्दी झूर सद्स | 3 


524 आपने ा बांध हे भ्रम रे सा रराराव पथ पर इच्चदा । 
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नदियां बहती थीं। भगवान्‌ के श्रावकों का वृत्तान्त पढ़ने 
से जान पड़ता है कि उस समय ग्रहस्थ अपनी-अपनी सम्पत्ति के 
अनुपात में गायों का पालन क्रिया करते थे। चुलनीपिता के पास 
आठ करोड़ मोदरें खजाने में रहती थीं, आठ करोड़ से वह 
व्यापार करता था ओर आठ . करोड़ घर के सामान में लगी थीं। 
'इसी हिंसाब से उसके यहां आठ गोकुल्न थे । एक गोकुल में दश 
हजार गायें होती थीं, अतएबं उस के यहां अस्सी हजार गायें 
रह्दती थीं । 


जब एक ग्रृहस्थ के घर में अरुखी इजार गायें थीं वो दूसरों 
के यहां भी उसी परिमाण में होना संभव है। ऐसी स्थिति में 
अगर घी-दूध की नदियां नहीं बहेँगी तो क्‍या होगा ? 


घी-दूध की अचुरता होने से उस समय के लोग स्वस्थ 

नीरोग ओर दीर्घायु होते थे । इसके सिवाय इन पदार्थों से उन्हें 

' इतनी जीवनी-शक्ति मिल जाती थी कि आज़ की तरह उन्हें अण्डा 

मछली आदि अभदंय ओर घोर पाप जनक चीजों का उपयोग 
' करने का विचार भी नहीं आता था। 


चुलनीपिता ने श्रमण भगवान्‌ मह्ात्रीर के निकट आवक 
घर्स अंगीकार किया था, । आवकघम , पालते-पालते जब उसका 
बुढ़ापा आया तो विशेष रूप से धर्म पालने की इच्छा हुई । 


ह प्राचीन काल के लोगों का जीवन बहुत सन्तुलित था। 
- वे अपने जीवन का अन्तिम काल विशिष्ट घर्मोशाधना में व्यतीत 
: क्षरते थे। गृहस्थी सम्बन्धी कार्यभार अपनी सन्तान को सिपुद 


करके वे निवृत्ति मरहण करते थे । 


है 


तप चरण [ ७१ 





सस्तात्न प्रात्रि फो लोग भाज भी अद्दोभाग्य मानते हें और 
जिसके सम्तान नहीं होती, पहु अपने को अमागा समझता हे । 
परन्तु थ्राज ज्ञाग इस वध्य फो भूलन्सा गये हूँ कि आखिर 
सम्तानप्राप्रि झा सबसे बढ़ा ज्ञाभ क्या है ) जिनके सन्‍्तान नहीं है 
पे भी जीवन पी अन्तिम पड़ी तक दनियादारी में फंसे रहते 
भर जिनके सनन्‍्तान है ये भी आखिरी दम तक गाद्दी स्थिक मंमटों 
में उलमे रद्त है। जब ऐसी बात दो तो सन्‍्तान के होने ओर 
न दाने में भन्तर द्वी क्या रहा ) सन्‍्तान का सबसे बड़ा लाभ 
तो यही है कि मलुप्य अपने अन्तिम जीवन में गृहस्थी का छाये- 
भार उसे साप फर नियृत्ति प्रदृण कर और मिश्चिन्त तथा निरा- 
कुल दादर परम को आदपना करे और जीवन का सर्वेत्तित लाभ 
प्राप्त करे । 


आारश सावफ चलतनीपिता ने ऐसा ही किया) एक दिन 
अपने सती, परिन्नता तथा सम्बन्धी जनों को आमन्त्रित फरफि, 
सपढ़ा भोजनादि से सत्द्वार फरफे अपने ज्येप्ठ पुत्र की बुलाया । 
सवफ साससे निमयुत्नि प्रदृश करने डी इच्दा प्ररद दो । तलश्ात्‌ 
परकयह सम सामने अपने उ्येष्ठ पुत्र फो झपनी गद्दी संभलज्ा 
३ | धुवन्नोषिता इसी समय पोपघशाला में चला गया और 
संसार-प्यपहार से पिमुस द्वीफर घर्म की आरापना करने छ्गा। 


एक बार चुलनीएिता पीपघमरत अंगीकार छरके पर्मध्याल 
हर रहा था कि रात्रि छा भाधा भाग बीत जाने पर एड देव 
उसके पस भाया। द्वाप में दरापनी वक्वार लेदर इसमें पमडीं 
ए-- पु्नीपिता, अपने प्रत॒ का भंग छर दें, अन्यथा में तरे 
इड धड़के दा इस तलवार से दुरुडे टुकई कर ईंगा।! 
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“इस धमकी को सुनकर चुलनीपिता शान्त ओर ध्यानमग्न 
बता रहा.। देवता ने बड़े लड़के की मार डाला । इसी प्रकार वार- 
बार धमकियां देकर मकले ओर छोदे लड़के को भी तलवार के 
घाट उतार द्या। फिर भी ब्रतवीरः चुलनीपिता ने अपने व्रत को 

भंग नहीं किया | 


अन्त में देबता ने उसक्री माता को मार डालने की घमकी 
दी । यह धमकी सुन कर चुलनीपिता का चित्त चत्नायमान हुआ । 
उसने विचार क्रिया-यह कोई अनाय॑े पुरुप दिखाई देता है। 
तीनों पुत्रों को मार डालने के बाद यह मेरी देवतास्वरूप माता 
हे भी मारने की धमछी दे रहा है। इसको पकड़ लेना उचित 
होगा । 


इस प्रकार सोच कर चुलनीपित। उसे पकड़ने दौड़ा | मगर 
देव सहसा आकाश में उड़ गया ओर एक खम्मा चुलनीपिता के 
हाथ में आया। उसे पकड़ कर वह कोलाहल करने लगा। 

उसका कोलाइल उसकी माता भद्रा के कानों में पड़ा । वह्‌ 
चुलनीपिता के पास आई और पृच्छा-बत्स, यद्द कोलाइल्न क्यों 
कर रहे हो ! 


चुलनीपिता ने आद्योपान्त्य सारा वृत्तान्त माता को खुनाया। 
तब माता ने कहा--पुत्र, तुमने जो कुछ देखा है, वह अयथाथ्थे 
है । किसी भी पुत्र का कुंछ भी नहीं. बिगड़ा. है'। यह्‌ सब अ्रमजाल 


५ है, देवी माया है। तुम्दारे तीनों पुत्र घर में सो रहे हैं | तू ने - 


त्रत में क्रोध किया है, उस पुरुष को दण्ड देने का विचार किया 
है, अयतना के साथ दोड़ा है, इस कारण तेरे व्रत में दोष लगा 
है | इस दोष का ग्रायश्चित लेकर शुद्धि करो । 
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ह चुलनीपिता ने माता की वात स्व्रीकार करके दोप फी 
आलोचना की, प्रायश्चित लिया और ब्रत में आई हुई मल्तीनता 
को दूर कर दिया । 


पौषधत्रत में कितनी हृढ़ता धारण करनी चाहिए, यह्‌ 

. बतल्ाने के लिए यह उदाहरण आपके सामने रक़्खा गया दे । 

उपासदशांग सूत्र में इस कथानक का विस्तार से वर्शन किया 

गया है। चुलनीपिता कोई साघु-मद्दात्मा नहीं था। बह श्रावक 

' था और आप लोग भी आवक कहलाते हो। जरा उसके साथ 

अपनी तुलना करो। उसके ओर आपके जीवन में कितना 
अन्तर है ९. 


.. पहले के आनन्द कामदेव आदि श्रावक जब गृहस्थी में थे 
छब भी प्रतिमास छुह-छह पोषधोपवास किया करते थे । 


भाइयों ! आपकी आत्मा बहुत कमजोर हो गई है । इसकी 
कमजोरी दूर करने के लिए ओर इसे पुष्ट बनाने के लिए पीषध- 
प्रत अत्यन्त उपयोगी है 


आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो अष्ट कर्म रूपी बीमा- 

रियां उसे घेर लेती हैं ओर सेंकड़ों भ्ों तक भो फिर पिण्ड 

नहीं छोड़तीं। अतएबं इस अमूल्य नरजन्म रूपी रत्न को व्यथ्थे 

नष्ट न करो। जिस अकार शरीर को अच्छे से अ्रच्छे पीष्टिक 

' पदार्थ खिला कर सजबूत बनाते हो, उसी प्रकारं उपवास-पोषध 
“ करके निबंत्न आत्मा को भी पुष्ट बनाना चाहिए । | 


जो मनुष्य अम्राद में, विवाय-कपायों के सेवन में या 
भोगोपभोगों के चक्कर में पड़ा रद्द कर जीवन को यों ही नष्ट कर 
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देता है, उसे आगे जाकर अत्यन्त भीपण दःख ओर सन्ताप का 
भाजन बनना पड़ता हैं। जब वह नरक का अतिथि बनता हे तो 
असहा ओर अनिवंचनीय वेदताएँ सद्दन करता हे, छुटपटाता हे 
ओर पछवाता है| क्रि-ह्वाय मेने यों द्वी समय गंवा दिया ओर 
उत्तम मनुष्यसत्र का कुछ भी लाभ नहीं उठाया। इस प्रकार की 
'परिस्थिति व आने देने में दही बुद्धिमतता है । यही विवेक का सार 
है | अतएव पहले ही सावधान हो जाना चाहिए ओर यथाशक्ति 
पोषधत्रत का अनुष्ठान करता चाहिए । 


खाना-पीनचा तो हमेशा द्वी है। इसमें मनुष्य की कोई 
विशेषता नहीं है । जानवर भी खाते-पीते हैं ओर कीड़े-मकोड़े भी 
खाते-पीते हैं। मनुष्य की विशेषता तो उपचास करके घमोचरणु 
करने में है । 


- , उपवास का अथ सिरे आहार-पानी का त्याग कर देला 


नहीं है । कहा है-- 
*. कपाय विषयाहार-त्यागों यत्र विधीयते। 
उपवास! स विज्ञेय/, शेष॑ लड॒घनमंद बिदु। ॥ 


अर्थात्‌ू-कपायों का, इन्द्रियों के विषयों का और आ 
का व्याग करना उपवास हैं। जब आहार का त्याग करके भी 
कपाय ओर इन्द्रियविषयों का त्याग नहीं किया जाता तो बह उप* 
बास नहीं कहलाता | वह तो सिफे लंघन करना ही 


. ... भाद्रपद सास में, भसों को जंगल में खूब हरी-हरी घास 
रने को मिलती है ओर पास ही के पानी से भरे खडडे में पड़ी 
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पड़ी तज्नाया करदी हैं। उसी प्रकार संसारी लोग खा-पी कर गादी- 

-सकिया के सहारे पड़ जाते हैँ और फिर बादी चढ जाने से किसी 
क्रम के नहीं रहते। शरीर मोदा होता ज्ञात है. और आउ्मा' 
डुबल होती जाती हे । 


आत्मा को पुष्टि प्रदान करने बाली खुराक हे; तपस्या, दान, 
संयम, शीज आदि। इनका सेवन करन से आंत्मक बल की: 
बुद्धि होती है ६ । 


देखो, यदि आठ फर्मों का के आत्मा पर अधिक बढ़ 
गया तो चुकाना असंभव हो जाएगा। तपस्या से कर्म-मैल दूर होता' 
है और जिसकी इच्छा ब्षं से करते चले आ रहे हो और उसकी 
पूत्ति नहीं होती हे, वह भा अनायाप्त हो पूरी हो जाती है । 
लप्रश्चयो के प्रभाव से असंभव प्रतीत होने बाला कार्य भी संभव 
द्वो जाता है। “इस द्वाथ दे उस हाथ ले” बाली रहावव चरिवार्प 
हो जाती है । |; 


देखो, एक वार -भेणिक मद्दाराब फी रानी पारिणी को 
ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं जान 
पड़ता धा। मेघकुमार घारिणी के गे में थे। मद्दासती रो 
वैमोसिम के सेघों का दोहला हुआ। रंग बिरंगे मेष थ्ाकाश में. 
छाये हुए हों, बिजली चमक रही हो और यू दबांदी हो रही हो | 
षाँ ऋतु का सारा का साश दृश्य उपस्थित हो। ऐसे समय में 
महाराज श्रेणिक के साथ सेर करें ।. आप विचार करें कि. असमय 
में ऐसा दृश्य कोच ,उप्स्थित कर सकता है ? श्रेण्िक बड़े भारी 
सम्नाट्‌ थे ओर सेकड़ों राजा उन्तकी हाजिरी में रहते भे | संगल की... 
प्रजा उन्हें हार्दिक प्रेम करती थी। समग्र प्रकृति पर तो डनक्ल 
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अधिकार नहीं था। वह बादल नहीं बना सकते थे | बिजली 
नहीं चमका सकते थे। उधर इच्छा की पृत्ति न होने के कारण 
धारिणी बहुत खिन्न थीं, अत्यन्त उदास । गर्भ पर भी उसका चुरा 
प्रभाव पड़ सकता था। मगर कोई उपाय न था। अतएच राजा 
श्रेणिक भी महारानीं की सद्दानुभूति में उदास ओर खिन्न हो 
रहे थे । 

प्राचीन काल में भारत की पारिवारिक व्यवस्था बहुत उत्तम 
थी। यद्यपि आजकल भी यहां की कुटुम्ब प्रथा संसार में सत्र 
से अच्छी समझी जाती है, लेकिन पहले तो ओर भी उत्तम थी | 
परिवार के सब लोग एक दूसरे के प्रति यथोचित सदूव्यव॒हार 
करते थे । छोटों का बड़ों के प्रति सन्मान का भाव था ओर बड़ो 
का छोटों के प्रति स्नेह और वात्सल्य आदशे था। पुत्र प्राति-दिन 
प्रातःकाल पिता के चरणों में प्रयाम किया करते थे और पिता 
पुत्र को शुभाशीबोद देकर अनुग्रहीत करते थे। इस प्रकार 
अपना-अपना कत्तेग्य पालने के कारण परिवार में प्रेम का निर्मल 
भरना बहा करता था । 

अभयकुमार, जिसकी बुद्धितता ओर चतुराई आज तक 
आश्वेयजनक प्रतीत द्वोती है, अपने पिता श्रेणिक की चरण- . 
बन्दना के लिए गये | पिता को अन्यमनस्क चिन्तातुर देखकर 
कारण पूछा । जब श्रेणिक महाराज ने अपनी चिन्ता का कारण 
बतलाया, तब अभयकुमार को तपस्या की याद आईं। उसने 
सोचा-समाता का दोहला तपस्या के द्वारा ही पूरा हो सकता है, 
उसके पूरों करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तपश्चर्या से 
आकृष्ठ हुए देवता के द्वारा सहज द्वी, मनुष्य के लिए असंभव 
यह्‌ काय सिद्ध हो जाएगा। 
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अभयकुमार पोषधशाला में गये। अष्टमभक्त की तपस्या 
करके घर्मध्यान करने लगे । तपस्या के प्रभाव से देव खिंचा आया 
ओर उसडी शक्ति से महारानी घारिणी की कामना सिद्ध हो गई। 

भाइयो ! इस दोहद का पूर्ण होना असंभव जान पड़ता 
था मगर वह भी तपश्चरण की शक्ति से पु हो गया। यह हे. 
पीषध तप का प्रभाव । न्िश्ववय समझो कि तपस्या की बदोलत 
असंभव काय सी सुसंभव हो जाते हैं. 


एक भाई मेरे पास आये ओर कहने लगे-उपवास, पोपध, 
सामायिक, व्रत, नियम आदि में क्या धरा है 


मैंनें कद्दा-इसके लिए तो मैं प्रमाण दूंगा ही, मगर पहले 
तुम यह बतलाओ कि तुम्हारे बकने में कया घरा है 


यह सुतकर बह भाई हँसने त्गा.! मैंने उसे समझाने का. 
प्रयत्न किया | 


देखो, तपस्या से होने वाले आध्यात्मिक लाभ की बात 
यदि रहने भी दी जाय और ज्ञोकिक ल्ाभों पर विचार किया जाय 
तो भी अनेक लाभ. प्रतीत होने लगेंगे। तपस्या करने से नाना 
प्रकार की पुरानी बीमारियां भी प्राय: नष्ट हो जाती हैं। आज 
विलायत में भो उपवास द्वारा भयंकर रोग दूर किये जाते 
तपस्या से शारोरिक ओर मानसिक चिस्ताएँ “मिट जाती हैं। 
तपस्या के प्रबल आकर्षण से देवता भी आकर उपस्थित हो जाते 
हैं ओर मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं. ९ 


, जब श्रीकृष्ण मद्दाराज ने तीन दिन का उपवास किया और 
देवता को याद्‌ किया तो वह एकद्स सेवा में उपस्थित हुआ और 
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हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगा क्या शाज्ञा है ! 

श्रीकृष्ण ने कह्ा-हमें रहने को स्थान दो । 

उसी समय देव सक्रेन्द्र महाराज के पास गया और कुबेर 
को लाकर रातोंरात्त बारह योजन लम्बी ओर नो योजन चौड़ी 
द्वाश्किनगरी का निर्माण कर दिया। सभी यादवों के लिए सात- 
सात मंजिल के महल बनाये। सोने का कोट ओर रत्नों के 
कंगूरे बनाये । 


यह है. तपस्या का परिणाम । 
भरत चक्रवर्ती को जो चक्ररत्त, छत्ररत्तन, खडग रत्न 
आदि चोद्ह रतन ओर नो निधान प्राप्त हुए और पट खण्ड के 
विशाल साम्राज्य का अधिपतिल् प्राप्त हुआ, वह सब तपस्या का. 
ही प्रभाव था। उन्होंने पू् जन्म में खूब शुद्ध भाव से तपस्या की 
थी । तपस्या की ज्वाला में समस्त पापों का कचरा भरम हो 
जाता हे । 
भ्ेे 
तप करना ही मुक्ति का जाना है, 
इसे धारे से शिवपुर ठिकाना है॥ टेक ॥ 
आत्मा और कर्म का सम्बन्ध खीर नीर | 
निज स्वरूप को संभाले -कहलावे धर्मबीर ॥ 
पुन; निजेरा से कम खपाता हैं ॥१॥ 
ओर भी. कद्दा हे-- 
तप बड़ो रे संसार में 
तपस्या तो कीधी श्री महावीर, किया कम चकदचूर ॥ . 
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भगवान्‌ महावीर राजपुत्र होते हुए भी कितने उम्र तपस्बी 

थे। उन्होंने छुह-छद्द मास की उम्र तपस्या की । वे चार ज्ञान के 

धनी थे और. अच्छी तरह जानते थे कि में मोक्षगांमी हूँ; किन्तु 

भी जानते थे कि तपस्या के बिना के चकचूर नहीं होंगे । 

इस कारण उन्होंने तपस्या की ओर ऐशथी  तपरया की कि उसका 

वर्णन सुनने मात्र से भी साधारण जनों के रोंगटे खड़े द्वो 
जाते हैं । 

धन्ना कुभार कितने बड़े ऋद्धिमान सेठ के लड़के थे ९ 
उनके विवाह में बत्तीस करोड़ स्वणमोहरें तथा अन्य वस्तुएँ 
दृह्देज में आई थीं। मगर महावीर प्रभु के उपदेश ने उनके हृदय 
में वह असर पेदा किया कि स्थ्ियों का ओर प्रभूत धन-दोलत का 
त्याग करके अनगार बन गये । ओर उम्र तपस्या करके केवल नी 
महीने में कम बेड़ी को कंटेकर सवाथेसिद्ध विमान में दाखिल 
होंगयें।. 

९ तपस्या करने से इन्द्रियां का दमन होता ऐ । इन्द्रिय-द्मन 
से मन नियन्त्रण में आता हैं ओर जब॑ सन पर नियंत्रण स्थापित 
दो जाता है तो असुम कर्मों का बंध रुक जांत है, क्‍्योंकि-- 

मंन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयों: | 
यह मन ही कमंबंध ओर कममोक्ष का प्रधान:कारण है । 
शरीर से पापक्रिया न करने पर भी मन से पाप करने वाला जीव 
* सातवें नरक तकजा सकता है। इससे यह बात भलीभांति 
समम में आ जानी चाहिए कि मन को शक्ति कितनी प्रवत्र है १ 


.. मुमुक्ु जीवों को तपस्या अवश्य करनी चाहिए। तपस्या 
से जन्‍्म-जन्मान्तर की फेरी टल्न जोती है। 
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अनेक लोग तपस्या की शक्ति में सन्देह करते ओर कहते 
हँ--जो विकार हैं वे आत्मा में है। शरीर जड़ हे, उसमें राग 
हेष आदि विकारों का हाना संभव नहीं हे। यह विकरारशरीर 
की नहीं बरन्‌ आत्मा की अशुद्ध परिणति हैं, बेभाविक सात्र 
हैं। अतएव शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ हे ? उसे कष्ट देने 
से आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है ? 

इस प्रकार का तके गम्भीर विचारणा न करने का ही फल 
है। आपको घी गर्म करना है, उसे शुद्ध बनाना है ओर उसमें 
मिला छाछ अलग करना है तो आप क्या करेंगे ? घी को आग 
पर रक्खेंगे या घी के पात्र को ? आप घी के पात्र को ही तपाते हैं 
ओर ऐसा करने से घी तप जाता हे । इसी प्रकार शरीर को तपाने 
से उसमें स्थित आत्मा शुद्ध होता है । 


. आप घी के पात्र को चूल्हे पर चढ़ाते हैं ओर जब आंच 
लगती है तो धो पिघल जाता है ओर नकऋल्ली वस्तु - मैल जल जाता 
है। इसी प्रकार आत्मा में जो कममेल है, उसे दूर करने के लिए 
तपरया रूपी आग का उपयोग करना पड़ता है और तब कहीं इस 
आत्मा छी विशुद्धि होती है । 

तपश्चरण कमेनिजेरा का असाधारण कारण है। आगम 
में कहा है -- 
: तबसा धुणइ कम्मरयं | 


ह अर्थात्‌ तपस्या से कर्म रूपी रज का विनाश होता है । 
तत्त्वाथसूत्र में भी कहा है-'तपसा निजरा च !? अथोत तप से ८ 
पूवेसंचित कर्मो की निजरा होती है । 


संबर ओर निरजरा ही मोक्ष के साधन हैं, क्योंकि कर्मो 
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का सर्वथा क्षय होना मोक्ष है और सर्वेथा क्षय के लिए पुराने 
कर्मों की मिर्जेरा होना ओर नवीन कर्मो' का रुक जाना आवश्यक ' 
है। जिस सरोवर में से पाती क्षीण होता जाता है ओर नवीन 
पानी की आय नहीं होती, वह एक दिन पूरी तरद्द खाली हो 
जाता है। इसी प्रकार संबर और निजर! के द्वारा ही आत्मा मुक्ति 
दशा श्राप्त करता है और तपस्या के द्वारा संबर और निजेरा की 
प्राप्ति होती है । 


यों तो प्रत्येक संसारी जीव प्रतिसमय निजरा फरता रहता 
है; परन्तु ज्ञानी और शज्ञाती की निजेरा में भेद होता हैं। 
अश्ञानी जीव करोड़ों वर्षों में जितनी निजेरा करता है, ज्ञानी 
क्षण भर में उतने कर्मों का क्षय कर लेता है। ध्तएव यह आब- 
श्यक है कि तपसवी होने से पहले ज्ञान की प्राप्ति की जाय । 


यत्‌ किंचित्‌ त्रिषु लोकेषु, प्राथेयन्ति नराः सुख । 
तत्सव तपसा साध्यं, तपो हि दरतिक्रमम्‌ ॥ 


इस अखिल जगत के जीव जिस सुख की कामना करते 
हैं, बह सब तपस्या के द्वारा ही ग्राप्त होता है। तप की शक्ति 
इतती प्रबत्न है. कि उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। 


अरिहन्त भगवान्‌ ने तपश्चर्या दो प्रकार की कही है - 

बाह्य और आशभ्यन्तर, अनशन, अनोदरी आदि छुद्द प्रकार की 
' “बाह्य तपस्या है ओर प्रायशिचित्त, विनय, वेयावृत्य (सेवा), स्वा- 
-ध्याय व्युत्सगे एवं ध्यान, यह छह प्रकार की आभ्यन्तर तपस्या 
हैः । आभ्यन्तर तपस्या की साधना के लिए -बाह्य तपस्या भी 
परसोपयोगी हे। जब भव्य प्राणी शुद्ध भाव से, आत्म कल्याण 


झश्‌ ] द द्वाकर दिव्य-ज्योति 





के हेतु, बाह्य ओर आश्यन्तर तप का आराधन करता है, तब 

उसके कम उसी अ्रकार दग्ध हो जाते हैं, जेसे आग के द्वारा 

स्वण का मेल । अतएव तपस्या अवश्य करनी चाहिए ओर अपनी 
शक्ति का गोपन न करके करनी चाहिए । 


जब ज्ञान, दशन, चारित्र और तप का संयोग होता है. 
श्रोर चारों चीजें आत्मा का मिल जाती हैं, तो बेड़ा पार हो 
जाता है। जन्म-मसरण का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता 
है । अतएव, भाइयों! अगर अपनी आत्मा का उत्थान करना 
चाहते हो तो शुद्ध भाव से तपस्या करो । तपस्या करोगे तो आनन्द 
ही आनन्द हो जाएगा। 


ब्यावर 
श-प-४१ | 
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चरस-साधना 


७5 »/& 
5 
स्त/त+- 
सिंहासने मणिमयूरवशिखाविचित्रे, 
विश्राजते तव वषु; कबकावदातस्‌ | 
विम्ब॑ विपद्विल्सदंशुलतावितानं, 
तुद्डगोदयाद्रिशिरसीय सहसखरश्मेः ॥ ह 
झृगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये सहाराज 
फर्माते हँ-हे सर्वेज्ञ, स्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय * 
है प्रभो ! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ ९. न 


प्रभो ! जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान को बिहार 
करते हैं, आमालुप्राम विचरते हूँ, तो देवता सिंहासन लेकर आपके 
साथ २ चलते दें । यह भी तीथंशर भगवान्‌ का एक अतिशय है। 


्छे 
के 
8. 
कै 
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भगवान्‌ ऋषभदेव जब उस सुररचित सिंहासन पर 
आसीन होते थे तो एक अपू् मनोहर दृश्य दृष्टिगोचर होता था। 
भणियों की किरणों से चित्र-विचित्र उस अदूभुत सिंहासन पर, 
कनक के समान कमनीय भगवान्‌ का तन ऐसा जान पड़ता था 
जैसे उदयाचल पर सूर्य का बिम्ब हो, जिसमें विद्य तू का विज्ञास 
द्वी रहा हो अर्थात्‌ बिजली चमक रही दह्वो । 


भाइयो ! जगत्‌ में जिन २जीवों को इष्ट, कांन्त, प्रिय 
मनोज्ञ ओर मनोरम पदार्थों की प्राप्ति होवी है, उन्होंने निश्चय 
ही किसी समय शुभ कर्म करके पुण्य का उपाजेन किया है। 
पुएय के बिना किसी को कभी इश्ट पदार्थों का समागम नहीं 
होता । संसार के समस्त सुख पुण्य की देन हैं। जो जेसा पुण्य 
उपाजेन करता है, उसे वैसे ही फत्न की प्राप्ति द्वोती है। जेंसा 
बीज होगा बेसा ही फत्न उगेगा। इस बात को जानते हुए भी 
लोग गफलत करते हैं | वे सुख तो चाहते हैं, सगर उसे पाने 
के लिए पुण्य का सेवन नहीं करते । यही नदीं, अधिकांश लोग 
तो इश्ट पदार्थों को ग्राप्त करने के लिए और उनसे सुख का अनु 
भव करने के लिए उल्नटा पाप का आश्रय लेते हैं । वे समभते हैं: 
कि दूसरों का गला काटने से, क्ूठ बोलने से, चोरी करने से 
परस्त्री कां सेवन करने से ओर परिग्रह का अधिक से अधिक 
संचय करने से द्वी हमें खुख मिल्तेगा ! परन्तु यह धारणा अमण 
मात्र है। आग जेंसे शीवलता प्रदान नहीं कर सकती ओर पाती 
जैसे उष्णुता नहीं दे सकता, क्योंकि यह बात उनके स्वभाव के 
विपरीत है इसी प्रकार पाप से इष्ठ पदार्थों की ओर झुंख की श्राप्ति 
नहीं हो सकती । पाप का स्वभाव अनिष्ठ पदार्थों का ही संयोग 
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» कराने का है.। उसके स्वभाव -से विरुद्ध आपको आशा नहीं 
५ रखनी चाहिए।. 


जो मनुष्य इस तथ्य को सम्यक्त्‌ प्रकार से समझ लेगा, ह 
बहे छुख्ी बनने के लिए कदापि पात्र का आअय नहीं लेगा, 
क्योंकि पाप सुख्वविधातक है, सुखंजनक नहीं है । कह्दा भी है-- 


पुरयमेव भवममदारणं, पुण्यमेव शिवशमकारणम। 
पुरयमेव हि विपत्तिशामनं, पुएयमेव जगदेकशासनम्‌ ।। 


अर्थात्‌ - पुण्य द्वी जन्ग-सरण रूप भव के मर्म का बविदा- 
रण करने वाला है । पुण्य से ही माक्ष के अनन्त छुख की प्राप्ति 
होती है । पुण्य ही समस्त विपदाओं को शान्‍्त करने वाला है 
ओर पुण्य द्वी जगत्‌ में एक मात्र'शासन करने वाला है। 


. जब ऐसी बात है तो सुखी. बनने के लिए क्यों. पाप .क 
आचरण करते दो ? क्या दीघेजीवी होने की अभिज्ञाषा की पृत्ति- 
के लिए कोई विवेकबान्‌ पुरुष विष का भक्षण करता है (- अगर 
करता हे तो उसे विवेकी नहीं कद्द[.जा-सुकृता | बह महामूढ़ दी 

लाएगा | इसी प्रकार खुखी बनने के लिए पापाचरण, करने 
वाला मनुष्य भी मद्वामूढ़ है। 


पुस्यशाली थे. घन्ना सेठ !. वैभव उनके चरणों में लोटता 
'था। ल्लद्सी उनके चरण चूमती थी। वे लच्धमी-को ठुकरा कर 
एक जगह से दुसरी जगह खाली-हाथ चल देते थे, परन्तु लक्ष्मी 
उनका पीछा नहीं छोड़ती थी । जहां जाते थे, वहां लक्ष्मी सेवा में 
उपस्थित! हो जाती थी॥ .घन्नाजी-के.चरित को आपने झुना होगा 
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फिर भी आश्चयें की बात है कि आपको सत्य का ज्ञान नहीं होता 
ओर आप लक्ष्मी को पाने के लिए भी पाप का आश्रय लेते हैं | 


हां, तो अभिश्राय यही है कि संसार के उत्तम से उत्तम 
पदार्थ पुण्य के उद्य से प्राप्त होते हैं । तीथकर भगवन्त ने अनेक 
भवों में जो पुए्य डपार्जित किया, उसके परिपाक से उन्हें अंष्ट - 
महाप्रातिह्ार्यों की प्राप्ति हुईं। ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा 
वार-वार नमस्कार हे | 

भाइयो ! श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र से भगवान्‌ ने फर्माया है कि 
हे जगत्‌ के के जीवो ! यदि भाप सुखी होना चाहते हो तो अन्त 
सम्नय में शुद्ध भावना रखते हुए स्र॒त्यु को बरण करो। यह तो 
नादान से नादान मनुष्य भी समझता है कि जिस्नने जन्म लिया 
है, उसंका मरण होना निश्चित है। मरने के बाद जन्म हो भी 
सकता है ओर नहीं भी हो सकता, मगर जन्म लेने वाले की 
सत्यु अनिवाये है । कोई भी उपाय मोत को रोक नहीं सकता। 
देवी-देवता की शरण लो, सेना या घन आदि का आश्रय लो 
अथवा अन्य कोई उपाय कर लो, परन्तु मृत्यु टल् नहीं सकती | 


दल बल देवी देवता, मांत पिता परिवार । 
मरती वबिरियां जीव को, कोई व राखनहार | 


जब मोत आती हे तो मरने वाले की रक्षा कोई नहीं कर 


सकता | सव टुकुर-टुकुर देखते रह जाते हैं या रोते-कलपत्ते रह 
जाते हैँ, किसी का कोई उपाय काम नहीं आता । 


अम्बर में पाताललोक में, या समुद्र गहरे में, 
इन्द्रभवन में शेलशुफा में सेना के पढहरे में । 
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वज्विनिर्मित गढ़ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना, 
पर भाई | यम के फंदे में, अन्त पड़ेगा आना ॥. 
. --2< >< >< >(्‌ 

. भरतखण्ड के अधिपति चक्री कितने भू पर आये, 

वासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समाये , 

प्रबल शक्तिसम्पन्न सेन्‍्य उनका सा और कहां है? 
किन्तु धरातल पर क्या उनका नाम-निशान रहा है | 
क्या आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो इस धरती 
पर जन्म लेकर ओर फिर अमर हो कर रह गया हो १ अगर 


खोज करोगे तो कया ऐसे मनुष्य को पा सकोगे ? नहीं, नहीं पा 
सकते, क्योंकि ऐसा होना असंभव है.। 


' ' 'तो यह बांतः निश्चित है कि जन्मे की मृत्यु अनिवाय है । 
जब मरना अ्रवंश्य है तो फिर कायरतापूवंक मरना चाहिए या 
वीरतापूर्वेक ? याद रक्खो कि कायरतापूरवक मरने वाले को भविष्य 
में बार-बार मरना पड़ता ऐ । उसकी मृत्यु का अन्त नहीं होता 
किन्तु बीरतापूवक श्रथात्‌ समभाव से, निर्भीक भाव से, मरने 
वाला जन्स मरण की परम्परा का कभी न कभी अन्त कर देने में 
समथ हो जाता हे। अतएत्र वीरतापूवंक ही मरना चाहिए। 
कायरता का अथ हे-म्त्यु मी कल्पना से अथवा सृत्युसन्निकट 
आने पर चल-विचल होना, दीन बन जाना, शआंसू बहाना, आत्ते 
ध्यान करना, हाये-हाय करना, भयभीत होना, धनत-जन के वियोग 
का विचार करके दुखी द्वोज़ा, पर-पदार्थों में ममता बनी रहना या 
शरीर के विछोद्द के विचार से व्याकुल होना। 
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इस प्रकार की कायरता. से म्र॒त्यु का समय बहुत दुःखमय 
बन जाता है, चित्त अशान्त हो जाता है ओर परभव बिगड़ 
जाता है। देखो, नन्दन मणियार सेठ ने परोपकार के अनेक 
कार्य किये थे, मगर मरते समय बाबड़ी के प्रति ममता का भाव 
रह जाने के कारण उसे उसी वाबड़ी में मेंढक का जन्म धारण 
करना पड़ा.। 


कई लोग अपने जमीन में-गाड़े हुए धन के ऊपंरः ममता 
धारण किये हुए मरते हैं ओर उस ममता के कारण सांप की 
योनि में जन्म लेते हैं | वे उस घन का न स्वयं उपभोग कर सकते 
हैं ओर न दूसरों को करने देते हैं। इस प्रकार अन्तिम समय में 
मोह-ममता रहने से आगामी जन्म बिगड़ता है। अतएब शुद्ध 
भावना के साथ शरीर त्याग करना ही उचित है । 


समवायांग सूत्र में सत्तरह प्रकार की मृत्यु का कथन किया 
गया है । यद्यपि साधारणवया शरीरत्याग रूप मसरण एक ही 
प्रकार का है, तथापि डउपाधिभेद से और लोगों को सदूबोध कराने 
के लिए सत्तरह भेदों का जिक्र आया है। वे इस प्रकार हैं:-- 


(१) आवीचिमरण-जीब ने आयु कर्म के पुदुगलों का- 
दलिक़ों का जो ग्रहण किया है, उनमें से समय-समय पर भोगे 
जाने वाले दलिक अलग होते रहते हैं। वास्तव में आयु के 
दलिकों का क्षय होना ही मृत्यु हे । इस प्रकार चण-क्षण सें आयु- 
दल्तिकों का क्षय रूप जो मरण द्वोता है वह आवीचिमरण 
कहलाता है । 


.._ (२) अवधिमरण--एक वार जो आयु के दल्िक भोगकर 
छोड़ दिये हैं, उन्हें दूसरी बार भोगने से-पहले पहले जब तक 
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जीव उन्हें भोगना आरम्भ नहीं करता, तब तक अवधिमरण 
कहलाता: है । 


(३) आत्यन्तिक मरण-आयुंकर्म के जिन दलिकों को जीव 
ले एक वार भोग-कर छोड़: दिया है, उन्हें फिर कमी न भोगना 
आात्यन्तिक सरण है । 


(४) वलन्मरण-कई मलुष्य पहले तो संयम अंगीकार कर 
लेते हैँ ओर महात्रतों का पालंन भी करते हैं, परन्तु कर्मोद्य के 
निमित्त से किसी .समय वे संयम से गिर जाते हैं। इस प्रकार 
संयम से गिरते हुए संत्यु होंना वल्लननूमरण कहलाता है । 


(५) वशात्तेमरण-इन्द्रियों के ब्रिषयों में आसक्त रहते 
मरना वशाचमरण है । ं 


(६) अन्त:शल्यमरण--साधक को कभी किसी प्रकार का 
दोष लग जाना असंभव नहीं, बरन्‌ लग ही जाता है. । जब दोष 
ल्गं जाता है-तो फोरन ह्वी वह. उस दोष की झ्ात्नोचना करे लेता 
है ओर शुद्धि कर लेता है । शुद्धि किये बिता उसे उसी प्रकार चेन 
नहीं मिलता जिप्त प्रक्रार कांदा चुभ जाने पर, जब तक वह 
निकल न ज़ाय, .-तबे तक चेन नद्दीं मिलता) किन्तु जंब कोई. 
साधक दुर्बेल्ल. हृदय होने के कारण . भय अथवा- तज्जा से अपने 
दोषों. की आलोचना किये बिना दी मरता है, तब उसका. मरण .- 

'अन्तःशल्यमरण कहलाता है क्‍योंकि उसके हृदय में दोष रूप - 
शल्य शेप रह जाता है । 


(७) तदूप््रमरण -- तियंच- या मनुष्य जब आगे भी तियच . 
या मनुष्य की आयु बांध कर उस योनि में जन्मं लेता और मरता 
है; तब उसका मरण तदूँभव मरण हे । 
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- (८) बालमरण -अश्रती अज्ञानी जीयों का मरण । 


(६) परिडतमरण--सर्वेसंयम का आचरण करने वाले 
भुनि का शरीर स्यागना पंडितमरण है । 


(१०) बालपणिडितमरण--एक देंश संयम का अर्थात्‌ 
गृहर्थधर्म का आचरण करने वाले आवक का मरण । 


(११) छद्ास्थमरण--केवलज्ञान प्राप्त किये बिनो ही 
छद्मस्थ अवस्था में शरीर का छूट जाना । 


(१२) केवल्लीमरण - केवल्नज्ञन प्राप्त होने के पश्चात 
अन्तिमरूप से शरीर का त्याग करना । 


(१३) वेह्दायसमरण -बृत्त की शाखा आदि से फंदा बाँध 
कर फांसी लगा कर मर जाना । 


(१४) गिद्धपिद्ठमरण-मृद्ध्र या आंगाल आदि मांसाह्दारी 
आणियों द्वारा खाये जाने से होने वाला मरण। यह मरणःदो 
अकार से द्वोता ढै-शरीर का मांस खाने के निमित्त आये- हुए 
प्राणियों को न रोकने से ओर गिद्ध आदि के द्वारा खाये “जाते 
हाथी, ऊँठ आदि दीघेकाय जानवरों के कल्लेबर में श्रवेश करने से । 


(१५) भक्तप्रत्याख्यानमरण-जीवन भर के लिए तीन 
प्रकार के या चारों प्रकार के आहार का त्याग करने से होने 
वाला मरण । | | - 


(१६) इगितीमरण-जीवन परयन्त के लिए चतुर्विध आहार 
का परित्याग करके,' हिलने-डुलने आदि काय सम्बन्धी चेष्टाओं 
का आगार रख कर एक स्थान में रहते जो झंत्यु होती है वह। 
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जो महान्‌ साधक इस भरण को अंगीकार फरता है, घह अपने 
निश्चित स्थान को छोड़ कर अन्येत्र नहीं जाता। हीं, अपने स्थान 
पर आसीन रह कर हाथ-पेरे आदि अझबयच हिलाने डुल्लाने का 
आगार रखता है । आम 0 हे 


(१७) पादपोपगमनमंरंण-संलेखना करने के पश्चात, 
कटे हुए वृक्ष कीं शाखा की भांति, समस्त कायिक चेष्टाओं का 
लिरोध करके लेटे' रहना और पूर्ण समभाव सें स्थित रह कर 
शरीर त्याग देना । . 


इनमें से कई मरण एकान्त रूप से प्रशस्त हैं, कई 


-अप्रशस्त हैं और कई विशेष कारण उपस्थित होने पर आपवा- 


दिक रूप में अ्शस्त माने गये हैं। 


जो सरण समंभाव के पोषक- हैं अथवा: जिनमें समभाव 
फी पूरी तरह रक्षा होती है, बद ज्ञानियों के -लिए उपादेय हैं । 
जो मरण क्रोध के आंवेश में आकर या अन्य किसी फपाय से 
प्रेरित द्ोकर अपनाये जाते हैं, पे अज्ञानमरण हैं, स्याब्य हैं । 


ससाधिमरण एक प्रकार से अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर 
बनाना है। अन्तिम समय में अपने अध्यवसायों को शुद्ध पवित्र 
जिंसेल और उच्च रखना साधारण बात नहीं है | यह्द बड़े साहस 
का काम है। इसमें उन्हीं लोगों को सफलता मिल सकती है, 
जिनका जीवन पविन्न आचार-बिचार में व्यतीत हुआ है । जीवन 
में जिन्होंने उत्तम संस्कार प्राप्त किये हैं, सम्यक्‌ प्रकार से अपनी 
आत्मा को भावित किया है, धर्म के रंग में रंगा हे, वही सत्यु को 
सुधार पाते हैं ओर वास्तव में उन्हीं का. समाधिमरण होता है । 
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ऐसे वीर पुरुष मृत्युज्ञय कद्दे जा सकते हैं। सृत्यु उनका कुछ भी 
बिगाड़ नहीं कर सकती | वे मृत्यु से डरते नहीं है, जिन्हें जीवन 
का लोभ नहीं ओर मृत्यु की कामना नहीं. अतएवं जिनका सम- 
भाव अखरिडत है, उनके लिए मृन्यु एक साधारण-सी चीज़ हे । 


-:व्यु के विषय में उनका अश्निप्राय दूसरे ही प्रकार का 
द्ोता है। यथा- आर 
कृमिजोलशताकीणें, जर्जरे देहपञ्जरे । 
मिचयमाने न भेत्तव्यं, यतस्त्व॑ ज्ञानविग्रह। ॥ 


. अर्थांतू--शरीर रूपी यह पींजरा कीड़ों के समूहों-सें कड़ों 
समूड्डों से भरा हुआ है, इसका विनाश द्ोने पर, हे आत्मन्‌ ! 
तुम्हें तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम्दारे भय का कोई 
कारण नहीं है, क्‍योंकि तुम ज्ञानविग्नद हो | अर्थात्‌ तुम्दारा 
असली शरीर तो ज्ञान है, ह्वाड़-मांस का यह पुतल्ला जड़ है। 
इसका चेतन के साथ कोई सरोकार नहीं है | यह नष्ट होता हो 
तो भले हो, रहता हो तो भले रहे । न इसके रहने में तुमे हे 
होना चादिए ओर न जाने में विषाद दोना चाहिए । हे आत्मन्‌ ! 
तुमे समभाव रखना द्वी डचित है, क्योंकि तेरा ज्ञान शरीर हर 
हाज्नत में बना ही है | | विद 5 

ससाधिमरण अंगीकार करने वाला ज्ञानी सोचता है--हे . 

आत्मन्‌ ! तू मृत्यु रुप स॒होत्सव के अवसर पर. क्यों भय करता , 
हे? कोई पुरुष जीर्ण कुटीर में से निकल कर किसी नवीन और -' 
सुन्दर मद में जाता है तो उत्सव मनाता है. तेरे लिए भी: यह : 
3 उत्सव का समृय है । तू इस जीणे काम-कुदीर फ्ो स्यागकरः नवीन ; 
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शंरीरः रूपी सदन में प्रवेश करने जा रहा है। इसमें शोक था 
विषाद का क्‍या कारण है ? अगर तू, अपने समभाव से च्युत 
होकर आत्तेध्यात् के वशीभूत हो जाएगा तो दुर्गति के. गत्ते में 
गिरेगा और अगर अपने शुद्ध स्त्ररूप में स्थित रदह्देगा तो उत्तम 
बेक्रिय देह प्राप्त करेगा | 


दीघे काज्न तक की हुई तपस्या आदि शुभ कर्मी! का फल 
मृत्यु के पश्चात्‌ ही मिलता है। आत्मन्‌ ! तूने छह काय के 
जीवों को अभय्दान दिया है, असत्य, चोरी, कुशील आदि 
अयोग्य कृर्त्यों का त्याग करके संवोष धारण किया है! ओर इस 
प्रकार अपली आत्मा को भी अभयदान दिया है, उसका फल 
बगेल्लोक के सिवाय कहां भोगा जा सकता है.) और स्वगंलोक 
को प्राप्ति इस सृत्यु-मित्र की सहायता से ही हो सकती है । अत 
तुमे मृत्यु-मित्र का स्वागत करना चाहिए.। भयभीत नहीं होना 
[हिए । यह सृत्यु मह्ान्‌ उपकारक है जो बांधे हुए पुएय के फल 
को प्राप्त करने में परम सहायक होती है। - 


इस प्रकार का पारमाथिक चिन्तन करके अपनी आदत्मा 
को समाधिभाव में स्थिर रखने वाला महात्मा: धन्य होता है। 
वह परलोक को तो सुधारता ही है, सत्य: के अवसर पर: होने: 
वाले दुःख और शोक से भी बच जाता है। वह बड़ी: शान्ति- 
ओर. समता के साथ रव्गे के पथ पर प्रयाण करता है। 


. भगवान्‌ महावीर ने फर्माया हैं. कि यदि जन्म-सरण. से 
छूटकर वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हो .तो. अन्तिस समय 
में संतेखना करो । संलेखना कषाय और शरीर के भेद से दो 
प्रकार की है । संलेखना में अठारहों, पापों का.त्याग होना. चाहिए 
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ओर शुद्ध परमात्म-स्वरूप में तल्लीन रहना चाहिए। प्राणीमात्र से. 
खमतखामणा करना चाहिए। 


जब आप किसी राजां-रईस से मुल्लाकतं करने जाते हो तो 
कितने स्वच्छ होकर जाते हो। तो फिर परमात्मा के दरबार में 
जाते समय कितनी स्वच्छुता की आवश्यकता हे ? स्वच्छुता न 
होगी तो परमात्मा से मुल्नाकात द्वोता असंभव है' । 


जीव की अन्तिम अवस्था सुधर जाय तो आंगे की गति 
भी सुधर जाती है । जब आपने अपने शरीर को खूब सेवा, 
मिष्टान्न आदि खिला-खिलाकर पुष्ट बनाया हे तो अब उससे लाभ 
भी उठाना चाहिए | जब यह शरीर रहने को नहीं है ओर जाने 
को तैयार हे तो क्‍यों नहीं इससे सार हासिल किया जाय १ जब 
यह घर एक दिन खाली करा लिया जायगा तो फिर इसे अपना 
मानकर क्यों निश्चिन्त बेठे हो ! 


एक दिन आएगा कि लोग इसे जला देंगे ओर फिर पछ- 
ताना शेष रह जाएगा कि-ह्वाय, इसे खूब खिलाया-विल्ञाया, पुष्ठ 
किया, सिंगार-सजाया, मगर इससे ल्ञाभ कुछ नहीं उठा पाया ! 
इस भ्रकार पश्चात्ताप करने का अवसर न आधे, इसलिए अन्तिम 
समय अनशन ब्रत धारण करके ओर कृत पापों की आत्ोचना 
करके धर्माराधना करना चाहिए। उस समय विचारना चाहिए 
कि यह शरीर मेरा नहीं हे और में इस शरीर का नहीं हूँ ! चरम 
प्रत्याख्योन के अवसर पर इस प्रकार पूर्ण निमेमत्वभाव धारण 
करने से भविष्य मंगलमय बन जाता है । | 


पांचों पाएडवरों ने पादोपगमन संथारा क्रिया था। जब 
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पाणवों ने सुना कि भगवान्‌ नेमिनाथ सोक्ष पधार गये हैं तो 
उन्‍हें बड़ा पश्चात्ताप होने लगा कि-हमें भगवान के दर्शन भी 
न हो सके। आखिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब-तो जहां 
भगवान्‌ हैं वहीं जाकर द्शन करेंगे। इस प्रकार निश्चय करके 

नहोंने उसी दिन यावज्जीवन पादोपगमन संथारा अंगीकार कर 
लिया। उन्होंने विचार किया-हे आत्मन्‌ ! तू इस शरीर से भिन्न 
है, तेरा स्वरूप निरात्ा है! शरीर जड़ है, अभ व है, क्णभंगुर 
है, श्रशुचि है. तू चेतनमय, शाश्वत, सच्चिदानन्द्सय परम तत्त्व ' 
है । इस शरीर के साथ तेरी कोई समता नहीं है। जैसे. सकान 
में रहने वाला स्वयं मकान नहीं है, किन्तु उससे भिन्न है, उसी 
प्रकार कर्मोदय से तू इस शरीर में रहता है, मगर तू शरीर नहीं ' 
है। जड़ और चेतन में एकता नहीं हो सकती । 


इस प्रकार विचार करते पाण्डबों ने जो आराधेना की, 
उसके फल्लस्परूप वे केवलज्ञान केवलद्शन भ्राप्त -करके मोक्ष के 
गी हुए. ४ 


भगवान ने फर्माया है-भव्य जीबॉँ! परिडतमरण का 
अवलम्बन करने वाला सदा के लिए मरण से मुक्त द्वो जाता है। . 
उसे केवल एक बार ही मरना पढ़ता है, पर बालमरण से मरने 
बालों को बार-बार मोत का शिकार होना पड़ता है, उनके जन्म- 
मरण का अन्त नहीं आता। | 


जाती पुरुष मरते समय संसार में ग्रद्ध नहीं होते और ] 
अज्ञानी सांसारिक भावना द्वी रखते हैं. । 


संघार के सभी प्राणी झत्यु से बरते हं। 'मृत्यः यह नाम 
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दी बड़ा भयानक है! बड़े २ शूरवरीर पुरुष भी मृत्यु के नाम मात्र 
से दहल उठते हैं! कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। सभी 
जीवित रहना चाहते हैं ओर जीवित रइने के लिए नाता प्रकार 
के प्रयत्न करते हैं। कोई ताबीज बाधवा है, कोई भेरू-भव्रानी 
की शरण लेता है, कोई हकीमों ओर डाक्टरों के सामने गिड़- 
गिड़ाता है तो कोई ग्रहों की उपशान्ति करवाता है । मगर अन्त 
समय कोई उपाय कारगर नहीं होता | काल आता है ओर चोदी 

पकड़ कर ले जाता है। उसके सामने न देवी देउता का वश 

चलता है, न वेय-ह क्रीम की हिकमत काम आती है, न पण्डितों 

की पडिताई सफल होत॑ है. और न कुट्धम्बी जनों का रोना* 

बिन्नयना काम आता है। । 


काल कहता है--अरे इन्सान ! जब मेरे आगे साज्ञांव 
द्र को भी नहीं चल्ती है ओर उसे भी मेरे. अधीन होना 
पड़ता है तो तेरी क्या विसात है । 


कई लोग कहते हैं-'किसने देखा है! परलोक, स्घर्ग आर 
नरक ! सत्र भ्कूठी बातें हैं। खूब खाझी, पीओ ओर ऐश आराम 
करो। इसी में सार हे। जो भोग लोगे वदी तुम्दारा है'। मरने 
के बाद फिर क़्या रक्खा है। जो सरा सो सदा के लिए गया।” - 
किन्तु ऐसा कद्दने -वाले अज्ञानी ही मृत्यु के समय पछताते हैं.। 
कहते हैं-हाय, हमंने धंर्माराधन नहीं किया ओर भोगविल्ञास में 
ही सारा जीवन नष्ट कर दिया। अब आगे हमारी क्या हातज्नत 
होगी ९ ः 


| भाशयों ! बुद्धिमान्‌ पुरुष वत्तेमान में ही भविष्य का विचार 
करता है ओर भविष्य को- छुधारने का प्रयत्नः करता है। ऐसा 
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फरने से उसे ऐन मौके पर पछवांना नहीं पड़ंता। 


आपको बार बार उपदेश दिया जा रहा है, इसीलिए कि 
आगे पछताना न पड़े। ' सच तो यह- है.कि. ज्ञानी पुरुषों को 
शज्ञानियों- की विपरीत- चेष्टापँ देख-देख कर दया आती है-। वे 
सोचते हैँ-यह वेचारे कल्यास- कंरने का अवसर होने. पर भी 
कल्याण नहीं करते.) सब प्रकार के भनुकूल साधन उपस्थित होने 
पर भी अज्ञान के कारण कुछ मी आत्मद्वित की प्रवृति नहीं करते 
इनका क्या द्वोगा ! कैसे इतकी रक्षा होगी! ओर इश्च प्रकार तरस 
लाकर थे उपदेश करते हैं। अगर ज्ञानियों की शिक्षा मानोगे तो 
चौरासी के चक्कर का-अन्त कर सकोगे, तुम्हारा भवश्रमण मिट 
जाएगा। . नहीं मानोगे-तो जिस प्रकार :अनांदि काल से चक्कर 
काठ .रहे हो ओर नाना प्रकार फी पीड़ाएँ . भोग . रद्दे दो, उसी 
प्रकार अनन्त काल तक चक्कर. काटते रहोगे ओर दुनिया की 
दारुण व्यथाएँ भोरेगते रहोगे। 


“चाहे पापमय 'जीवन- व्यतीत करो, चांहे ध्ममयः मृत्यु 
अवश्य आएगी -- 


अजल का क्या भरोसा है, न मालूम कब ले. जाएगा 
५ "डा रह जाएगा लश्कर, पकड़ तुमको ले जाएगा ॥ 

... भाइयो! झृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। उसका कोई 
' निश्चित ससय -नदीं है। बहू किसी भी ससय 'अकत्सात आ 


-दूबीचेगी। जब आ दबोचेगी तभी- चल्ला जाना पड़ेगा। अतएव 
यह मत.सोचो कि अभीःसौज-कर लें, फिर घसे कर लेंगे। सदैव 
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शुद्ध भावना रक्‍्खो । सदा तैयार रहो। क्षण मर भी शमाद्‌ में 
मत पड़ो । 


ह देखो राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीष्म, अज्ु न, युधिष्ठिर, 
'शवण ओर दूसरे बड़े-बड़े शूरवीर इस दुनियां में न रद्द सकें तो 
आप लोगों की क्या विसात है । आप किस बल पर मौत से 
बचने का संसूबा करते हो ? नहीं भाई ! नहीं बच सकोगे। 
प्रथम तो आजकल के समय आयु थोड़ी ही होती है, फिर यह 
भी निश्चित नहीं कि वह यथाकाल भोगी जाएगी। विष, शख््र 
आदि के प्रयोग से वह शीघ्र ही, एक अन्तमु हत्ते में दी, समाए 
हो सकती द्वे। देखते तो हो न, मनुष्य की जिन्दगी कितनी 
नाजुक है.। चलते-फिरते, बात करते मनुष्य का दम टूठ जांता 
है | हृदय की धड़कन पर ठिके हुए इस जीवन पर कितना भरोसा 
किया जा सकता है! ? वह्‌ किसी भो समय बंद हो सकती है। 
कमी भो हाट फेल हो सकता है! किसी भी दुर्घटना से किसी 
भी क्षण प्राण पस्तेरू उड़॒ सकते हैं ! ओर तुम वेफिक्र हो रहे 
हो । कुछ सोचते-विचारते नहीं । अपने भविष्य की चिन्ता करते 
नहीं । तुम्हारी यह लापरबाद्दी देखकर ज्ञानी पुरुषों को आश्चयंयुक्त 
खेद होता हे. 


भाइयो ! अपने जीवन को इस प्रकार संयत बनाओ फछिशे 
अन्तिम समय में तुम्हें समाधिमरण की ग्राछ्ठि दो सके | जचन 
में वेराग्य के संस्कार सुदृढ़ किये होंगे तो अन्त में मृत्यु के समय 
त्रिरक्तिभाव रहेगा। अगर जीवन में वेराग्य के संस्कारों का. बीजा 
रोपण द्वी न किया तो मृत्यु के समय फन्ञ कहां से प्राप्त, होगा? 
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फिर तो उसी प्रकार हाय-हाय करते भरता पड़ेगा, जिस प्रकार 
अनादि काल से मरते चले आ रहे हो ! ऐसी मृत्यु आगे के 
लिए भी सृत्यु की परम्पर। को बढ़ाने वाल्ली होगी। ओर यदि 
जीवन में धरम एवं चेराग्य की वासना होगी तो आपको समाधि- 
मरण की श्राप्ति हो सकेगी ओर उसके फत्तस्वरूप आपका भविष्य 
तीत्र सुखसय बन जाएगा । 


ज्यावर 
२-छ-४१ 


उदय ओर उदय ! 


[4] 
स्त/व:- 
उच्चेरशोकतरु संश्रितमुन्मयूख- 
माभाति रूपममलं भवतो नितान्‍्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्‌, 
.. विम्यं रवेरिव पयोधरपाश्ववरत्ति ॥ 
गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये मद्दाराज 
फर्माते हँ-हे स्ेज्ष, सबंदर्शी, अनन्त शक्तिसाव, 
पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति करी जाय 
हे प्रभो! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ 


प्रभो ! आप जहां कहीं विराजमान होते हैँ, वहीं श्रपके 
ऊपर अशोकवृत्त की छाया रहती है ! 'अशोकवृक्ष का निमोण भी 
देव करते हं। अशोकवृक्ष के नीचे भगवाव्‌ का अत्यन्त निमत्ष 
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रूप,बड़ा ही सुहावना.जान पड़ता हैः ।--प्रभु की कंचन्॒वर्णी काया 
से जो अद्भुत दीप्ति निकल्ती-हे, उससे बहू, सुन्दर, सघन - एवं 
हरो-भरा .अशोकवृत्तष और -भी :अधिक़ <रमणीय दिखाई .देने 
लगता .है उस समय. ऐसा -प्रतीत  दोता हे, मानों विशद्‌ः एवं 
उल्ल॑सित होती हुई किरणों से मुक्त -तथा.अंधकार के समूह, को 
ब्नष्ट करने वाला सूर्य का:विस्त मेत्रों के निकट. चमक रहा. हो । 


, -  श्रशोकतरु | कितना सुन्दर और सुहावना नाम है:। ओर 
जैसा उसका: नाम. वैसा. ही “उसका -गुणः भी. हे।। भगवान के 
ऊपर छांयाः करनेवाले: अशोकतरु: के: जो दशन .कर जेता है, 
उसका भी शोक दूर हो जाता है। फिर भगवान्‌ के दशन की: तो- 
बात ही क्या है । जो भव्य जीव भगवान्‌ के दशेन करते हैं, भग- 
चान्‌ की.उपासत्ता करते हैँ, उनके प्रति श्रद्धा- भक्ति रखते हैं, बहुमान 
का-भाष रखते, हैं, वे संसार के समस्त- शोक-सन्ताप “से रद्दित 
द्वीकर सदा के. लिए अशोक: (शोकद्दीन) बन. जाते “हैं. । 


संगवान्‌ जगत्‌ के समस्त प्रपंचों से निव्रत्त हो जाने के 
कारण स्वय तो अशोक हैं ही, उनके -सेवक-भक्त भी:अशोक़ बन 
जाते हैं । मानों इसी स्प्ृहणीय तथ्य को अशोक वृक्ष सूचित 
फरता है । 


वास्तव में अपरिमित पुण्यराशि- भगवान्‌ तीथकर जन्म से 
लगाकर निर्वाणपर्यन्त संसार के जींबों को प्रत्यक्ष रूप से खुख 
प्रदान करते रहते हैं ओर जब निवाण आप्त'कर लेते हें, तब भी 
परोक्ष रूप से जीवों के कल्याण के कारण बनतेः हैं. 
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:” जब तीथंकर भगवान्‌ का जन्म होता है तो सम्पूर्ण लोक 
में अनुपम प्रकाश फेल जाता है। नरकलोक भी एक बार आलोंक- 
पूर्ण हो उठता हे, जहां निरन्तर घोरतर अंधकार व्याप्त रहता है। 
नरक में प्रकाश होना एक. अदूसुत और असाधारण घटना हे।. 
उस प्रकाश को देखंकर बहां रहने वाले ओर नोरक जीवों को. 
अतिशय पीड़ा पहुँचाने वाले परमाधामी देव॑ चकित हो जाते हैं.। 
जब वे अपने अवधिज्ञान का प्रयोग करके जानते हैं कि तीथकर 
भगवान्‌ का जन्म हुया है, तो वे भी अपनी क्ररबृत्ति को थोड़ी 
देर के ज्षिए संयत कर लेते हैं और नारकों: को हुःख देना बंद कर : 
देते हैं । इस प्रकार तीथकर भगवान्‌ नरक के जीबों' को भी. 
अशोक बनाते हैं । 


. महापुरुषों का समस्त जीवन द्वी इस प्रकार का होता है । 
बाद में ढीथंकर भगवान्‌ जगत्‌ को धर्माम्तत का पान कराते हैं. 
ओर जो उसका पान करते हैं, वे सदा के लिए अशोक बन जाते 
हैं | इस सम्बन्ध में किसी कवि ने बहुत कहा है।-- 


युवाकाल में सत्पुरुषों से, 
होता जग-उपकार महान्‌ । 
युवाकाल क्या वांल्यकाल ही, _ 
.. कर देता नवशांन्ति विवान |... 
. बाल्यकाल क्‍या जन्मकाल ही, .... 
करता संकट का अवसान। 
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जन्मकांल क्या गर्भकाल ही, हा 
| करता उन्नतिमय उत्थान। . ' 
प्रातःकाल गर्समंगत दिनमणि, हि की 
;. - 9 “क्या नहिं करता स्वर, विहान.१ 
म्लान कमल-दल विकसित होते 
7 करते हैं. मधुकर- मधुपान ॥| शी 
| तीथकर भगवान्‌ को पुण्य अखिल जगत के लिए वरदान 
रूप सिद्ध द्वोता है । 


इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, स्वयं अशोक 


ओर संसार के ,शोकसंतप्त प्राणियों को. अशोक: बनाने वाले 
भगवान्‌ ऋपभदेव को सर्वेप्रथम्न प्रणाम करना चाहिए | 


श्रीठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार अ्रकार के पुरुष बतलाए 
हैं। वे इस प्रकार हैं 


(१) कोई पुरुष आदि में उद्ति. ह्वोते हैं और अन्त में भी 
उदित होते हैं । ० ० 


।४ . (०) कोई-आदि में उद्त होते हैँ-पर अन्त.में उद्त नहीं 
रहते-अस्त हो जाते हैं । 

(३) कोई. भादि में अनुद्ति -होते.हैँ. परन्तु अन्त में 
'उद्त होते हैं । - 


(४) कोई-कोई ऐसे होते हैं जो न आदि में उदित द्वोते 
: ओर नः अन्त में उदित द्वोते दें । 
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इन चार भंगों में से: प्रथम भंग में-डद्तोदित में भरत 
चक्री आदि की गणत्ना : होती हे) ' भगवान्‌ -ऋषभदेव के ज्येष्ठ 
पुत्र भरतजी जगद्विख्यात मह्ठापुरुष हुए'हैं । भारतवर्ष! नाम 
भरतजी का स्मारक है । ,उन्होंने अपने 'पूवजन्म मे 'पांच सो 
मुनियों को साता पहुँचाई थी। उसके -फल्लस्वरूप वे अनुत्तर ' 
विमान में देव रूप से उत्पन्न. हुए.। वहां से स्थिति पुरण-हो ने पर 
च्यवन करके श्री ऋषभदेवजी की रानी सुमंगला के गर्भ में आये। 
महाराज नाभि आपके दादा थे और मरुदेबी दादी थी। छह 
लाख पुरवे तक राजपदवी भोगी ओर .एक लाख पू्वे-तक दीक्षित 
अवस्था में रहे । ह 


ऊगी ऊंगी. ने ऊगिया, ह 
. वह देखो राजा भरतजी, ओ भंरतजी ॥ 
छह खण्ड का राजाजी रे, 
: कांई बत्तीस हजार ओ मरतजी॥  ., 
भरतजी तत्फालीन सब राजाओं में सिरमोर थे । बत्तीस 
'हजार मुकुटबंध राजा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे।. वे भरत- 
क्षेत्र के छहों खण्डों के नायक थे, नाथ थे। चोदह रत्नों' के स्त्रॉंसी 


थे, जिनमें सात एकेन्द्रिय रत्न ओर सात पंचेन्द्रिय रतन थे । सभी 
रत्नों में अलग अलग गुण थे । 


एक दिन भरत चक्रवर्ती विविध अ्रकार के बहुमूल्य ओर 
सुन्दर आभूषणों से तथा बच्चों से सुसज्ञित हो. अपनी. असीम 
सुन्दरता निरखने के त्िए अरीसा-सव्रन अर्थात्‌ काच के महल में 
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उनकी दृष्टि मुद्रिकाविहीन एक डंगली पर जा पड़ी । अन्य उंगलियों 
की तुलना में वह उंगद्बी अत्यन्त ओविद्दीन भद्दी दिखाई दी । 


इस : साधारण-सी घटना ने एक सहत्वपूर्ण घटना का 
सूत्रपात किया । उनके चित्त में अपने शरीर को स्वाभाविक रूप 
में देखने का कुतूहइल उत्पन्न हुआ। उन्होंने मस्तक पर से मणि- 
मण्डित मुकुट उत्तारा। तब वे ओर अ्रधिंक श्रीह्वीन दिखाई देने 
लगे । कुतूहल क्रमशः बढ़ता गया और एक-एक करके आभूषण 
शरीर से अलग दोने गे । अन्त में जब सारे' आभूषण उतार 
दिये तो शरीर अपने नेसर्गिक्र रूप में आ गया। उसे देख कर 

;$ भरतजी झी विचारधारा एक नत्रीन दिशा की ओर मुड़ गई। 


भरतजी विचार करने लगे-ओढ, में समक रहा था कि 
सुन्दरता मेरी थी, पर आज मेरा म्रम्त दूर दो गया। वास्तव 
में अब तक जो सोन्दर्य दिखाई दे रहा था, बह मेरा नहीं, इन 
निर्जीव आभूषणों का. था। यह शरीर तो सात धातुओं से बना है, 
हाड़ मांस आदि का ढांचा है इसमें सुन्दरता कहां हैं ? और इस 
शरीर से मेरा क़्या सम्बन्ध है ? जड़ और चेतन का क्‍या नाता 
दे ९ जड़ शरीर यहां पड़ा रह जाता है, सड़ गल जाता है, आग 
में भस्म कर दिया जाता, है जमीन में गाड़ दिया जाता है. या 


चील-कोवे गिद्ध श्वगाल झादि खा जाते हैं । चेतन अन्यत्र चत्ना 
जाता है। 


ओर जत्र शरीर द्वी आत्मा का अपना नहीं है तो कुटुम्ब- 
परिवार, घन-वेभत्र, राज-पाठ आदि केसे हो सकते हे ९ 


१०६ ] द दिवाकर दिव्य-ज्योति 





यस्यास्ति नेक्‍्यं वयुषाउपि साध, 
तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रे! । 


प्थक्कृते चमंणि रोमकूपा$, 
कुतो हि तिष्डन्ति शरीर मध्ये । 


जिस आंत्मा की शरीर के साथ भी एकरूपता नहीं हे. 
उसकी पुत्र, पत्नी ओर मित्र आदि के साथ एकरूपता किस प्रकार 
सम्भव है ? चमड़ी को प्रथक्‌ कर देने पर शरीर में रोम केसे 
ठहर सकते हैं. ? तातपय यह है! कि जगत्‌ में कुठुम्बादि के साथ 
जो रिश्ता हे, गसका आधार यह शरीर है । मगर शरीर द्वी जब 
आत्मा से भिन्न हे तो कुद्धम्बादि केसे अभिन्न हो सकते हैं १ 


तो भरतजी फिर सोचने लगे-दुनियां के पदार्थ यह्दी रह 
जाते हैं ओर आत्मा अकेज्ञा हो यहां से चल्न देता हे। अगर 
कोई साथ .जाता है तो बह उसके द्वारा किये हुए कर्म हैं। जोव 
अपने किये शुभ और अशुभ कर्मों को साथ लेकर नवीन गति में 
चला जाता है । उस समय संसार के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते 
हैं और जीव अपनी नयों दुनियां बनाता है । 


अतलादि काल से यही परम्परा चल्ली आ रही है। सब 
'संसारी ज्ञीव यही करते आ रहे हैं। इस विश्व में कोई' पुदूगल 
नहीं है जिसे जीव ने अनन्त-अनन्त बार न भोग लिया हो । कोई: 
जीच ऐलता नहीं हे जिसके साथ अनन्तों वार नातेदारी-रिश्तेदारी 
न हुई ही । लोक में कोई स्थान ऐसा नहीं है जद्ां यह्‌ जीव उत्पन्न : 
न हुआ द्वो । फिर भी कर्सोद्य के कारण इसकी भोगलृष्णा का 
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अन्त नहीं आता। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है. मगर उसकी तृष्णा 
चुढ़ी नहीं होती, बल्कि वइ सदा हरी-भरी. रहती है ।-,इन्द्रियां: 
शिथित्न पड़ जाती हैं, मगर लोभ-तज्ञाल्नच में अशिथिल्षता नहीं 
आती । आयु का अन्त आ जांता है पर कामनाओं का अन्त नहीं 
आता। इच्छाएँ कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए शास्रक्नार 
फहते हैं-- 


इच्छा हु आगाससमा अगणंतिय । 


जैसे आकाश का कहीं ओरछोर नहीं, अन्त नहीं, उसी 

प्रकार इच्छाओं की भी कहीं समाप्ति नहीं। समाप्ति हो भी केसे 

६ सकती ऐ ? एक इच्छा की पूत्ति अनेक नूतन इच्छाओं को उत्पन्न 
फरती है । लाभ से लोभ की बृद्धि होती हे-- 


जहा लाहो वहा लोहो 
हा लोहो विवड॒ढर ॥ 


जब ल्ञाभ से लोभ की वृद्धि होती है तो ज्ञोभ की तुष्ठि 
होने का कोई भी उपाय कारगर नहीं हों सकता। अतः लोभ 
कपाय का ही अन्त करना डचित है। जब स्वोभ का अन्त आ 
जाएगा तसी अन्तरात्मा में जिरन्तर जत्नने वाली . ठृष्णा की अग्ति 
शान्व होगी । तभी आत्मा को संतोष की आप्रि होगी, तभी खुख 
की प्राप्ति होगी। आग में ३ घन डालने से आग शान्त नहीं द्वोती 
» उसी प्रकार संसार का ऐश्वय भोगने से स्रोगकामना शान्त 
नहीं द्ोदी । 


देखो, जब मनुष्य विवाह के लिए तैयार होता है और 
चींदू बनता है वो सब चीजें प्रायः मांगी हुई होती हे, जिन्हें पहन 
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कर वह घोड़े पर बेठता है ओर फूला नहीं समावा। मगर-यहू 
नहीं समझता कि जिन पर अकड़ हे वे सब बस्तुएँ पराई: हैं 


ढ़ | 
मनुष्य सोचता हैं--सोना, चांदी, रुपिया, रत्न, जवाहर 
आदि-आदि मेरे हैं, किन्तु जमीन कद्ठती है-अरे सूखे. यद्द सब 
' चीजें तेरी कहां हैं ? यह तो मेरे भीतर से निकली हैं । अगर तू 
अपनी मानेगा तो तुझे भी में हज़म कर जाऊँगी या खाक कर दूंगी। 
यह संसार के पदा्थ तेरे नहीं हैं। तेरे होते तों जन्म 
के समय तेरे साथ आये होते और मृत्यु होने पर भी तेरे साथ- 
साथ जाते | मगर क्या कभी ऐसा देखा गया है ? जीव क्‍या लेकर | 
आता है ओर क्या लेकर जाता है ? कह्दा है-- । 
जन्मे जितने जीव हैं, जगम्र में करो विचार | द 
लाये कितने साथ हैं, पहले का परिवार १॥ 
आया है क्‍या साथ में, जाएगा क्‍या साथ ? 
जीव अकेला जायगा, बन्धु पसारे हाथ ॥ 
. यह अभिन्न काप्ा नहीं, साथ जायगी आत | 
तो वेभव-परिवार की, रही दूर ही बात ॥ 
प्रतिदिन द॒जांरों मनुष्य मरते और जन्म लेते हैं । उनमें 
से क्या कोई भी कुछ साथ ले जाता है ? साथ लाता है । दुनिया 
का वेभव दुनिया में द्वी रह जाएगा । जिस सामग्री के लिए जीव” 
पाप करता है, वह सामग्री स्राथ तो जाती नहीं है, यहीं किसी 
ओर की होकर रद जाती हे. मगर उसके लिए किया हुआ पाप 
साथ यें जाता है ओर परलोक में पीड़ाएँ पहुँचाता है । यहूं सब' 
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जानते-देखते हुए भी मनुष्य अनजान ओर अंधा बना हुआ है, 
यह बड़े खेद का विपय हैं । 


देखो, सूर्योदय इोने में देर होती है, परन्तु अस्त होने 
में कुछ भी देर नद्ीं लगती । यह शरीर कितने आडम्बर करवाता 
है । जीव संसार में जन्म लेकर वृद्धावस्था पयेन्त कितने आडम्बर 
करता है, मगर मरने में क्या देर लगती हे ? एक मिनिट पहले 
बोलता था, किन्तु दूसरे ह्वी मिनिट मिट्टी रह जाती है । और फिर 
गजब की बात ता यद्द है कि जिस शरीर से पहले जो लोग प्रगाढ़ 
प्रेम करते थे, वे ही निरदेय होकर उसे चित्ता की आग की भेंट कर 
देते हैं ओर खाक को पानी में बढ़ा देते हैं.। 

ओर वे ऐसा न करें तो कया करें ! मनुष्य का शरीर इस 
किस्म की बना है कि वह निष्प्राथ होने पर किसी भी काम का 
नहीं रहता । जानवरों का शरीर अनेक अ्रकार से काम आता है, 
उनको चमड़ी से जूते आदि सेकड़ों वस्तुएँ बनती हैं। हड्डयां भीं 
फास आती हैं। हाथी के दांतों से कन्चाकार अनेक सुन्दर कल्ा- 
रतियां बनाते हें। किसी के बाल काम आते हैँ, किसी के 
नाखूनों का उपयाग होता हे । मगर इस सानव देह की कोई वस्तु 
फाम में नहीं ल्षी जाती। जत्नाने या दफना देने के सिवाय इसका 
किया जाय तो क्‍या किया जाय १ 


गाय भेंस पशुओं को चमड़ी, आती सो सो काम | 
हाथीदांत तथा कस्तूरी, बिकती महंगे दाम ।॥ 
नर,तन किन्तु निपट निस्सार | 
हँस का जीवित कारागार | 
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कदाचित कोई मत कलेबर पर अनुराग घारण करके उसे 
आग की भट न करे ओर घर में ही रख छोड़े तो कुछ द्वी काल 
के पश्चात्‌ उस कलेबर में से ऐसी बदबू प्रकठ होगी कि घर वालों 
की बात दूर, पास-पड़ोस के लोग भी सहन नद्ीीं कर सकेंगे । 
आखिर राज्यशासन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा ओर उस कल्षेबर 
फो दृग्ध करना ह्वी पड़ेगा । 


आप सोचते होंगे कि एक तरफ तो मानव-शरीर की प्राप्ति 
बड़े पुण्य के उदय से बतलाई जाती है ओर मानव शरीर की 
मुक्तकंठ से महिमा गाई जाती हैं और दूसरी तरफ उसे जानवरों 
के शरीर से भी निकृष्ट, निस्सार और अपवित्र बतल्ाया जाता 
है । ऐसी स्थिति में कोन-सी बात ठीक मानी जाय १ और कोन-सी 
बात गलत समझी जाय ? 


मगर भाशयों ! दोनों ही बातें यथाथ हैं। जब तक इस 
में प्राण हैं, चेतन महाराज विराजमान हैं, तब तक यह शरीर 
सर्वोत्क्ष्टठ है । इस शरीर का मुकाबिला कोई नहीं कर सकता। 
घमंसाधना के लिद्दाज से देववा का शरीर भी मानव शरीर की 
तुलना में नगण्य है । इस शरीर से ही संयम की आराधना हो 
सकती है और इसी शरीर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 
मनुष्य शरीर को धारण किये विना आज तक किसी ने मुक्ति 
प्राप्त नहीं की है ओर न भविष्य में कोई कर सकेगा | स्वार्थ-सिद्ध 
बिमान के देवों को भी मनुष्य शरीर घारण करना पड़ता हे । 
तभी वे निब्रांण भ्राप्त कर सकते हूँ । पर भूल न जाओ कि मनुष्य 
/ रीर का यह महत्त्व चेतना के कारण है'।। इस शरीर में विक- 
' सतत चेतना द्वाती है । बढ़ शरीर को महिमा प्रदान करती हे। 
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जब चेतना नहीं रही और शरीर निर्जीतब्र द्वो गया तो उसका फोई 
महत्त्व नहीं रहता | वह विलकुल्ल निरुषयोगी हो जाता है! और 
दग्ध योग्य बन जाता है । अतएव उक्त दोनों कथनों में कोई 
विरोध नहीं है; कोई असंगति नहीं है। दोनों कथत अपेक्षाभेद 
से सत्य हैं । 

भरतजी को विचार आया-अरे जीव ! तू इन ग्रदूगलों में 
क्यों गृद्ध द्वी रह हे ! 


कर भला तू ऐ दिला, 
दुनियां तो मानिद ख्वाव है | 


यह संसार तो स्वप्त के समान है। अर्थात्‌ जेसे स्वप्न में 
दिखाई देने वाले पदार्थ क्षणविनश्चर द्वोते हैं, उसी प्रकार जगत्‌ 
के समस्त पदार्थ भी क्षणभंगुर हैं। देखते २ नष्ट हो जाते हैं। 
जिस ओर दृष्टि घुमाकर देखोगे, उसी ओर आपको अनित्यता, 
चंचलता, अभ्न बता ओर क्षण भगुरता दिखाई देगी। 


प्रकृति की ओर देखो । जब रजनी का अवसान सन्निकद 
होता है तो अंधकार, जिसका भूत ओर आकाश में अखण्ड 
साम्राज्य था, क्षण २ में ज्ञीण होता जाता है। थोड़ी देर में पूष 
दिशा सुहावनी लालिमा से व्याप्त हो जाती है. थोर वावावरण में 
अदूभुत परिवत्तेन होने लगता है । फिर दिवाकर का उदय द्वोता 
है ओर अंधकार को छिपने की कद्दी जगद्द नहीं मिलती। घरदी 
ओर आकाश प्रकाश से परिपूर्ण हो जाते हैं। शने: शने: प्रकाश 
प्रखर होता चला जाता है ओर मध्याह में, जब सूर्य का वारुण्य- 
फाल आता हे, प्रकाश अपनी पराक्राष्ठा पर पहुँच जाता हे । 
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किन्तु उसकी यह पराकाष्ठा ही अधः:पत्तन एवं छ्वासत का करण 
बनती है। थोड़ी देर में ऐपा जान पडता है मार्ता सूर्य को 
अस्ताचल पर्वत ने निगल लिया है । 

जरा ऋतुओं का विचार करो । वसन्‍्त का आगमन दोने 
पर मालूम होता है, प्रकृति में नूतन प्राणों का संचार द्वो उठा है । 
मगर प्रीष्म आ घमकता है ओर सूये की प्रवर्तामयी, एवं संताप- 
सयी किरणों वस्तन्तश्री भें आग लगा देती हेँ। हरी भरी धरती 
श्मशान बन जाती है और मनुष्य गर्मी से आकुज्ञ व्याकुल दो 
जाते हैं। जब संताप की यह्द उम्रता चरम सीमा का रश ब्र्ती 
है, तब वर्षा का आगमन द्ोता हैं और मेव की अविरल घाराएँ 
सूखी और प्यासी भूमि को शीतजञ्ध बनाती है | सत्र दरियात्री ही 
दृष्टिगोचर होती है | सरिताएँ योव्न से इठलाती है. ओर अबनी 
अव्यक्त बाणी में मनोहर गीत गाती हुई वेग के साथ सागर की 
ओर पौड़ने लगती हैं, जेसे चिरकाल्लीन् प्रियविरद् का अन्त ऋरने 
को उतावल्ी हो रददी हों । 


इसी प्रकार मानव जीवन की ओर इृष्टिपात करें तो यहीं 
अनित्यता, यद्दी अस्थिरता और चंचलता दिखाई देती हे. 
नुष्य छोटे से शिश्लु के रूप में जन्मा, बड़ा हुआ. त्रिषय भोगों 
के कीचड़ में डूबा ओर फिर अस्तोन्मुख होने लगा। एक दिन 
आया कि खास बंद हो गया ओर किसी अज्ञात ज्ञोक की ओर 
प्रयाण कर गया | एक ही जीवन में कितनी दशाएं पार करनी 
पड़ती हैं : कितने बंड़े बड़े परिवत्तेनों में से गुजरना पड़ता हे । 


ओर इन बड़े बड़े परिवततनों के अन्तर्गत जो सूद 
परिवत्तन द्वोते रहते हेँ, उन्तकी तो गिनती द्वी नदीं दे। सूद 
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परिवत्तैन कोई कोई इतने सूच्रम होते हैँ कि उन्हें सर्वेज्ञ भगवान्‌ 
के सिवाय हम लोग जान द्वी.-नहीं सकते। शास्र की भाषा में 
जिसे अर्थपर्याय कहते हैं, बह एक समय तक ही रहता है । यहद्‌ 
पर्याय निरन्तर होता रहता है और इससे जड़ या चेतन कोई 
भी पदार्थ नद्दी बचा है । इस पर्याय की अपेज्ञा से द्वी समस्त 
जगत्‌ क्षणविनश्वर है। जिस वस्तु की जो हालत एक क्षण में 
है, बह दूसरे क्षण में नहीं रहती | यह है जगत्‌ की अनि- 
त्यता: फिर भी मनुष्य अपने को अजर-अमर मान रहा है' ओर 
भविष्य की चिन्ता ही नहीं करता ! यह केसी गफलत हे ! कितनी 
नादानी है | 


भरतजी ने ज्ञान की तराजू पर तोल् कर देख लिया कि 
संसार में सुख ज्यादा है. अथवा दुःख ज्यादा है ? उन्हें स्पष्ट 
प्रतीत हुआ कि यहां सुख की शअ्रपेक्षा दुःख ही अधिक है। 
सुख ओर दुख की मात्रा में जो अन्तर है वह भी सामान्य नहीं 
हे. संसार में दुव यदि सुमेरु की बरावर हे तो सुख राई की 
बराबर भी मुश्किल से होगा | 


बास्तव में देखा जाय तो संसार में जो सुख कहलाता है। 
पह सुख ही नद्दी हैे। असलो सुख वह है जो स्वाश्रित हो, जिसमें 
दुःख का सम्मिश्रण न हो और जिसके फलस्वरूप दुःख की 
उत्पत्ति न हो । 


जो सुप्च पराशित है, वह सुख नहीं, सुखाभास है' 
सांसारिक सुख प्रथम तो इन्द्रियों पर आश्रित है फिर भोग 
पदार्थों पर अवल्लम्पित है। भोग्य पदार्थों की विद्यमानलता भी 
अगर इन्द्रियां काम न दें तो उनका उप्रभोग नहीं हो सकता। 
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जिसके कान काम नहीं देते अथात जो वधिर है, वह शब्दों का 
उपभोग नहीं कर सकता। नेत्रन्द्रियद्दीन पुरुष रूप का सुख 
अनुभव नहीं कर सकता। जिसकी ग्राणशक्ति नष्ट द्वो गई हे, 
बह गंव के खुख़ से वंचित हो जाता है। इसी प्रकार रसना ओर 
स्पशेन इन्द्रिय की कुण्ठता वाला रस ओर रपशे के आनन्द से 
वंचित हो जाता है | अगर इन्द्रियां दुरुस्त हों ओर भोग्य पदार्थे 
न हों तो भी सांसारिक पदार्थ सुख नहीं दे सकते। 


भोग्य पदार्थों' को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को रात दिन 
पसीन! बहाना पड़ता है। कठिन से कठिन श्रम करना पड़ता है, 
देश विदेश में भटकना पड़ता हैं. ओर कभी कभी अपनी जान तक + 
जोखिम भें डालनी पड़ती हे । 


इतनी सारी मुसीचतें फेलने के पश्चात्‌ सी कभी भोग्य 
पदाथ मिलते हैं, कभी नहीं भी मिल्नते | पुएय सहायक हुआ तो 
मित्र जाते हैं, न हुआ ठो केवल श्रम करना द्वी पल्‍्ले पड़ता है । 


भोगोपभोग के पदाथे कदाचित्‌ प्राप्त हो जाते हैँ तो 
सदा स्थायी नहीं रहते । पर पदार्था' का संयोग कभी स्थायी हो 
ही नहीं सकता | कोई कारण मिलता है ओऔर उन पदार्था' का 
बियोग हो जाता है । जत्र वियोग होता है तो इतना दुःख होता 
४, जितना संयोग के समय में सुख नहीं हुओं था। कभी कभी 
तो मनुष्य अत्यन्त कठोर परिश्रम से प्राप्त भोगों को भोग भी. 
नहीं पाता ओर वे नष्ठ हो जाते हैं। उस समय उसके चित्त 
में कितना संताप होता है, यह बात या तो वह मनुष्य जानता है 
या केबली भगवान्‌ द्वी जानते हैं । 
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मान लीजिए फि मनुष्य का पुण्य प्रवल्त था ओर उसने 
भोग पदार्थों को भोग भी लिया, तो भी भोग के फलस्वरूप 
द्ोने वाले कर्मचंघ से बह नहीं बच सकता । 


इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि संख्पर 
फा सुख वारुतविक सुख हे दी नहीं। जा जीब्र पारतविक सुख 
के आस्वाद से अपरिचित हैं। वे द्वी उत्त सुखाभास को सुख 
मानते हैं । ज्ञानी जन स्पष्ट समझते हैं कि ऐसा सुख वस्तुतः 
दुःख हे क्योकि वह दुःख का कारण हे। फिर भी कदाचित्‌ 
उसे विकृत सुख मान लिया जाय दो भी उसकी मारा दुःखों की 
चुलना में नगर्य हे। ' 


बड़े द्वी भाश्चय की बाव है कि अज्ञानी जीव दुःख के 
कारण की भ्रान्विवश सुख समभ लेते हे ओर उसे प्राप्त करने 
के ज्ञिए इतने उत्काठित एवं अ्रयत्नशोत्र हो जाते हेँ कि उनका 
भाप्त थोड़ा बहुत सुख भी मिट्टी में सिल्र जाता हे। ज्ञानी 
धुरुपों का अनुभव है कि-- 


संयोगपूला जीवेन श्राप्ता दुःखपरम्परा | 


पर्थातू-संसारी जीयों को लगातार जो दुःख मेलने पड़ 

रहे हैं, उनका मूल कारण पर पदार्थो' का सयोग हे । इन बाह्य 

पदार्थों के संयोग के फारण द्वी जीव ढुःखी हो रहे हैं। अतएव 

: ड्यों ज्यों बाह्ष पदार्थों का रसूयोग ओर ममत्व घटता चला जाता 

है, त्यों त्यों खुख की वृद्धि होती रहती हे अन्त में जब शरोर 

तक का संयोग छूट जाता हे तब सम्पूर्ण ओर वास्तविक्र सु 
प्राप्त इक है? 
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है. 


हु ज्ञानियों का महच्वपूण अनुभत्र है। इस अनुभत्र के. 

प्रकाश में जो देखते हैं ओर .पर-पदार्थो'की ममता को ह॒टाते हैं, 
बही सच्चे सुख के भागी होते हैं । 

भरत महाराज चक्रवर्त्ती थे, विशाल से विशाल जो साम्रा- 


ज्य कोई भी मनुष्य पा सकता है, वह उन्हें प्राप्त था। विश्व के 
सर्बोत्कृष्ट वेमव के वे अधिपति थे। हजारों देवता उनके सेबक 


थे। दुनियां की काई. भी वस्तु उन्हें दरलभ नहीं थो। पांचों इन्द्रियों 


के भोग सुलभ थे। हजारों रानियां थीं। बड़े २ सम्राद्‌ उनकी 
कृपादष्टि पाकर अपने का धन्य समभते थे। लेकिन कोन-सी 
प्रेरणा उनके मन में उत्पन्न हुई कि उस दुलेस वैभव को ठुकराकर 
वे अकिचन अनगार बन गये ? समस्त घन, जन ओर वेसब 
के संयोग से अगर सुख मिलता होता तो वे उसका परिहार 
क्यों करते 


भाइयों ! या तो यह मानो कि भरतजी नादान थे या फिर 
यह स्वीकार करो कि उनके सागे पर न चलने वाले आप लोग 
नादान हैं । आप अपनी नादानी को स्थ्रोकार करेंगे, यह में 
जानता हूं, क्योंकि वीतराग भगवान्‌ की वाणी पर आपकी श्रद्धा 
है। चाहे आप उसके अनुसार अपना व्यवह्यार न बना सकें, 
फिर भी उस पर श्रद्धा रखते हैं। यह भी बड़े सोभाग्य की बात 
है। श्रद्धा दृढ़ रही तो एक दिन आएगा कि आ।पमें उसके अनुसार 
आचरण करने की शक्ति प्रकद हो जाय । श्रद्धावाव्‌ जीव कभी न. 
कभी अपना कल्याण कर ही लेता है | ऐसा समककर श्रद्धा को 
सुदृढ़ रक्खो ओर तंदनुसार आचरण करने का ग्रत्यन करो | 


महाराज भरत चक्रवर्ती की भावना चढ़ती ही गई, चढ़ती 


फ्न 
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ही गई । जब अन्तरंग कारण प्रबल होता है तो साधारण-सा 
घहिरंग कारण मिलते ही काये की सिद्धि हो जाती है। भमरतजी 
अरीसाभवन में ही थे, मगर भावना के द्वारा वे पूर्ण त्यागी बन 
गये । वहीं उन्हें केबलज्ञान और केवल दशन की श्राप्ति दो गई । 


भरतजी जब भवत्त से बाहर निकले तो मुनि के परम- 
कल्याणकारी वेप में थे | राजा लोगों ने देखा तो हँसने लगे कि 
आज महाराज ने यह क्या स्वांग बनाया है ! मगर भरत मुनि के 
चेहर पर जो उच्चफ्नोठि की गम्पीरता थी, जो सौम्य भाव खिला 
हुआ था, वेशग्य की जो अनूठी कहक दिखाई दे रही थी, उसे 
देखकर वे शीघ्र दी समझ गये कि यह कोई हास्य विनोद नहीं 
है। भरतजी ने राजाओं को उपदेश दिया। रानियों को भी 
आत्सकल्याण का प्रशस्त पथ प्रदर्शित किया। अन्त में उन्हें 
अनावाघ सुखस्वरूप मुक्ति को प्राप्ति हुई । 


इस श्रकार भरतजी उद्तोदित थे। वह चक्रवर्त्ती के पद्‌ 
को. प्राप्त करने के कारण उद्य प्राप्त थे ओर फिर केवलज्ञान रूपी 
लच्मा को प्राप्त फरके मुक्किभी प्राप्त करने के कारण भी उदय को 
प्राप्त हुए 


कि 


भाइयों | जो प्राणी भरत महाराज की भांति प्रशस्त 
भाषना भाते हैं, उन्हें आनन्द दी आनन्द प्राप्त दोता है । 


व्यावर 
३-८-४१ 


99>:99%:%9 “4 
्छ हे 
क् 
५ 


५ >> 


५ 


७. 
हे 8%>५७५७५७०७ “4 
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शा 
स्तु/त+- 
को विस्मयोउ5त्र यदि नाम गुशौरशेपै-- 
सत्वं संश्रतो निरवकाशतया घुनीश ! 
दोषेरुपात्विविधाश्रयजातग्वे, 
स्वप्नान्तरेषपि न कदाचिदपीज्षितोडसि ॥ 
भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचारये महा- 
' राज़ फर्माते हैं--हे सबेज्ञ, सवेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? 
प्रभो ! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ ९ 


.) आचाये सानतुजझ्कजी मद्दाराज ने भगवान्‌ की यह स्तुति, 
, क्वामर! के नाम से प्रसिद्ध हे, गहरी श्रद्धा-भक्ति से बनाई 
.. इसके एक-एक पद्म में अतीव नोहर एवं त्विक भाव भरे 
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हुए हैं। अनूठे भाव प्रदर्शित करने में आचारयजी ने कमाल किया 
है । इस पद्म में कहते हैं-- 


हे प्रभो ! हे मुनियों के ईश ! आपकी आत्मा में समस्त 
गुणों ने निवास किया है, समस्त गुण ठसाठस भरे हैं, इसमें 
फोई आश्चये की बात नदीं है। इसका कारण है और वह यह 
है कि दुनिया में दोषों को अपनाने वाले, दोषों को आदर के 
साथ अद्दण करने वाले बहुत हैं। किसी भी क्षेत्र में देखिए और 
किसी भी श्रेणी के मनुष्यों की ओर दृष्टिपात की जिए, पता चल्लेगा 
कि वे गुणों की प्रशंसा तो करते हैं और दूसरों को यद्द दिखलाना 
चाहते हैँ कि वे बड़े गुणी हैं, तथापि वे दोषों से मुक्त नहीं हैं । 
उनका चित्त दोपों का घर बना हुआ है। अनेक प्रकार के दोषों 
ने उन्हें बुरी तरह घेर रक्खा है। इस प्रकार दोषों के लिए स्थान 
फी कोई क्म्मी नहीं है। संसार के प्राय: सभी लोग दोषों के 
उपासक हैं ओर जो नहीं हैं वे भी दोषों से अछूते नहीं हैं | यह 
देख कर दोपों को अभिमान आ गया। उन्होंने सोचा-भगवान्‌ 
ऋषभदेव हमारी ऊद्र नहीं करते, हमारी उपासना नहीं करते 
अपने मनमें हमें स्थान नहीं देते तो न सद्दी ! हमें क्या स्थानों 
की कम्मी है ! संसार चहुत बड़ा है और हमारे उपासकों की कोई 
कमी नहीं हैं। फिर हम क्‍यों भगवान्‌ का आश्रय लें ? वे हमें 
नहीं चाहते तो हमें भी क्या गरज पड़ी हे कि हम उन्हें चाहें ? 


इसी प्रकार का अभिमान उत्पन्न होजाने के कारण दोपों ने 
भगवान्‌ का परित्याग कर दिया इसका परिणाम यह हुआ कि भसग- 
नाच सत्र प्रद्दर के दोपों से रहित हो गये । जब दोपों से रहित 
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हो गए तो गुणों को पूरी तरह अवकाश मिल गया। भगवान्‌ की 
आत्मा समस्त गुणों से युक्त हो गई । 


इस प्रकार समरत दोषों से मुक्त शोर समस्त आत्मिक 
गुणों से युक्त भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा वार-बार नमस्कार हे। 


भाइयों ! गुणों से आत्मा का जत्थाव अर्थात्‌ उदय होता 
है और दोषों से आत्मा का पतन होता है । यह एक स्वेन्तम्मत 
सिद्धान्त है ।.कित्तु यह समझ लेने की आवश्यकता है कि वास्तव 
में गुण किसे. कहना चाहिए और दोप किसे कद्दना चाहिए ? 
गुण और अबगुण के बीच भेद करने वाल्ली रेखा कौन-सी हे २ 


प्रायः देखा जाता है कि एक मनुष्य जिसे गुण समभता 
है. दूसरा उसी को दोष मानता है ओर एक जिसे दोष कह्दता है, 
घही दूसरे की दृष्टि में गुण होता है। उदाहरण के लिए दान- 
शीज्ञता को ज्लीजिए | कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दानी है'। उसे. दान 
देने का व्यसन है। मुक्त दस्त से, खुले दिल से वह दान - देता 
है। अतएव कटद्दा जाएगा कि अमुक व्यक्ति में उदारता का बड़ा 
गुण है. दानशीलता का गुण है | मगर दूसरे: लोग खास तौर से 
' क्षण ओऔर'सक्खीचूस उसके इस गुण को गुण नहीं मानेगे। 
बे ईषां-द्ष से प्रेरित होकर कंहेंगे-/अजी क्या घरा है उसमें ! 
वह तो उड़ाऊ है । उसने बाप-ढा *. की पूजी सारी जड़ा दी 
है। कई बार ऐसा हुआ है... रू... । अतएत् 
. यह समझ लेने की आवश्यक, -.. . हैर दोष 


ऊ क्या प्र ? 


| 
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जिंस विशेषता के कारण मानव का उत्थान होता है, अथांतूं उसके 


“(दल का; दिमाग-का, देह का और झात्मा का उद्‌य होता हे, वह 


विशेषता गुण कददलाती हैं। इसके विपरीत जिससे आंत्मिकं, 
शारीरिक, मानसिक ये अन्य प्रकार #ी द्वानि द्वो, उसे दोष 
कहना चादिए। 

गुण आत्मा को पवित्रता की ओर प्रेरित करते . हैं, दोषों 


से आत्मा अपविन्न-कलुपित बनता हे । गुण -भ्रंत्येच्च अथवा 
परोक्ष रूप से आत्मा को अपने स्वरूप की ओर ले जाते हूँ जब 


| | दोप विभाव या विकार की तरफ अग्रसर करते हैं। 


गुण दोप की कसौटी जनता की रुचि नहीं है। उनका 
निर्णय लोगों क्री इच्छा से नहीं हो सकता। अधिकांश लोग 
शुद्ध हृदय से विचार और निर्णय नहीं करते। राग, देप, ईर्पा,- 
मोह, कुसंस्कारों आदि से प्रेरित उनकी आलोचनाएं द्वोतीः हैं. 
बुद्धिभान्‌ पुरुष अपनी शुद्ध अन्तरात्मा से निशेय किया करते हैं, 
लोगों की धारणाओं के विचार से नद्दीं। जो लोगों के कह्दे-कद्दे 
निणेय करता है. उक्की स्थिति बड़ी बेढ गी द्वो जाती है; क्‍योंकि 
लोगों फे खयाल एक सरीखे नहीं होते; परस्पर विरोध होते हैं। 
एक की शच्छा के 'मनुसार कुछ करने चले कि दूसरे ज्ञोग' टिकॉ- 


टिप्पणी करने लगते हूँ। अतएवं अपने कत्तेज्य अकत्तेब्य 


की कसोठी अपनी ही शुद्ध अन्तरात्मा है भर अन्तरात्मा का 
पथ-प्रदर्शन शाख्रों से दोता है । बीतराग महापुरुषो ने जो निर्णय 
किये हूँ वे पस्येक स्थिति में सद्दी हैं। उनके विरुद्ध किसी का 
मतासत छिसी गणना में नहीं है। 
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, . तो हाुद्ध बुद्धि से गुण दोष का निश्चय करना कठिन 
नहीं है और निर्णय करने के पश्चात्‌ गुणों को ही म्रहण करना # 
चादिये । 


.. भनुष्य की प्रतिष्ठा ओर महत्ता गुणों के कारण ही होती 
है | कुल, जाति, पद और धन से मनुष्य की उन्नति नहीं होती । 
एक कवि कहता हैः-- 


गुणेगोरिवमायाति, नोच्चेरासनमास्थितः । 
प्रासादशिखरस्थो5पि, काकः कि गरुडायते १॥ 
५ 


अरथांतू मनुष्य को सदगुणों के कारण ही गौरब की. 
प्राप्ति होती है। ऊंचे आसन पर बेठ जाने से दी कोई ऊंचा 
नहीं हो जाता किसी महल के अत्युत्च शिखर पर कोआ बेठ 
जाता है। इतने मात्र से उसे गरुड़ होंने का गोरव नहीं प्राप्त 
दो संकता है। 


भगवान्‌ ऋषभ देव ने तथा अन्य समस्त तीथकझूरों ने 
गुणों को ही महत्व दिया है । जाति ओर कुल्न आदि बाह्य 
बातों से महत्त्व नहीं माना । जाति कुल, पत्तिष्ठा और पूजी 
कल्याणकारी नहीं होते । कल्याण तो गुणों से दी हो सकता है । 


. सत्य तो यह है' कि श्रात्मा में अनन्त 'गुण विद्यमान 
हैं: और प्रत्येक गुण असीम है । मगर के के संयोग से उनको 
परिणमन विपरीत हो रहा। वे विक्रत अवस्था में हो र 
अतएव कहीं बाहर से लाकर गुणों को भीतर डालने की आब- 
श्यक्रता नहीं हे । आवश्यकता है केवल्ल उनके शुद्धिकरण की | 


दय और अस्त [ १२३ 








अगर आत्मिक गुण अपनी शुद्ध अवत्था महण कंर लें तो -आत्मा 
का निस्‍्तार हो जाय, कल्याण हो जाय | 


इसी प्रयोजन के लिए बीतराग भगवान्‌ की स्तुति की 
जाती है ओर अन्यान्य घार्मिक अ्रनुष्ठान किये जाते हैं । अतएव 
मनुष्य का लक्ष्य अपने गुणों का निरन्तर विकास करना होना 
चाहिए । गुणों का विकास गुणी फी उपासना से होता है। 
भगवान्‌ आदिनाथ समस्त गुणों के भण्डार हैं. अतएय अपना 
कल्याण चाहत्ते हो तो उन्हीं की शरण महण करो। 


यो ! श्रीठाणांगसूत्र में जो चार प्रकार के पुरुष कह्टे 
' हैं, उनमें से उदित द्वोकर उद्दित होने वाले पुरुष का वर्णेन कत्न 
भरत चक्रवर्त्ती के उदाहरण से किया गया था। उन चार भेदों में 
से दूसरा भेर दे-३दित द्वोकर अनुदित द्वोने वाले, श्रर्थांत कोई 
कोई पुरुष ऐसे द्वोते दे जो अपने गुणों के कारण पूर्वावस्था में 
तो उदय फो प्राप्त होते दूं, मगर बाद में अवशुणों के कारण 
अनुदित द्वो जाते हं--अधोगति को प्राप्त होते हैँ । इस श्रेणी के 
पुरुषों में अन्तिम चक्रवर्ती त्रह्मदत्त गिने गये हूँ । 


आपको मालूम दवोगा कि प्रत्येक उत्सविंणी शोर अब 
सर्पिणी फाल में वबारद्द-बारद चक्रवर्ती होते हैँ। यह चक्रवर्ती 
सम्पूर्ण भर6 क्षेत्र पर आधिपत्य करते हं। उनकी विभूति लोक 
में समस्त मनुष्यों से बदूकर द्वोती है । छियानवे करोड़ स्रा 
घह्वत्ती की अधीनता में होते हें। उनके वल्ल का क्‍या ठिकाना 
है! तथापि उनके बल का आभात देने के लिए एक कल्पना की 
जाती है-मान लीजिए फ्ि चक्रवर्तों किसी जगह बैठा है। उसे 
लोहे फो बहुत मजबूत सांखलो से बांध दिया जाय और चतुरद्नी 
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हिसाब लगाकर देखोगे तो पता चलेगा कि संसार में बड़े 
से बड़े जो पाप हुए हैं, उनके पीछे किसी न किसी रूप में काम- 
बासना की ही प्रेरणा है। इस कामवासना ने घोर से घोर अनथ 
किये हैं। न जाने कितने व्यक्तियों के प्राण लिये हैं और वत्तेमान - 
में ले रही है। इस वासना की बदौलत कितने ही साम्राज्य धूल 
में मिल गये | न जाने कितने ह्वी पिताओं ने पुत्रों के प्राण लिये, 
पुत्रों ने पिताओं को यमलोक पहुँचाया, पतियों ने अपनी पत्नियों 
के खून से हाथ भरे और पत्नियों ने अपने पतियों को जहर 
: खिल्ला१र सार डाला | 


सचमुच कामवासना मनुष्य को पिशाच बना देती है। 
'इसके वशीभूत होकर मानव दानव बन जाता है। ब्रह्मदच की 
' 'माता भी पिशाचिन्नी बन गई और अपने दी कल्लेजे के टुकड़े को 
खत्म करने' के लिए उतारु हो गई। रानी चुल्ननी ने त्रह्मदत्त को 
मार डालने के उद्दे श्य से लकड़ी का एक महल बनवाया, जिसमें 
' लाख द्वी ल्ञाख ल्गवा दी । 


महल बन कर तैयार हो गया। रानी ने कुमार को उसमें 
सोने के लिए कहा ओर सोचा-अब शीघ्र से शीघ्र कुमार का 
. काम तसास कर देना चाहिए। | 


, कुमार ब्रह्मदत्त का भाग्य अच्छा था कि राजा को एक 
, चतुर दीवान मितल्ना था। उसने. जब वह महल बनवाया तो एक 
: सुरंग.भी बनवा दी थी! वह राजनीतिज्ञ तो था ही, राजघराने - 


: .. की चालों को भी भत्नीभांति ज्ञानता था। 


| जब रानी ने कुमार को उस महल में शयन करने को कहा 
” , तो दीवान ने बह सुरंग उसे बतला दी और कह दिया--खतरे के 
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समय इस सुरंग से वाहर निकला जा सकता हे । यह इसीलिए है। 
राजकुमार महल में सोया। माता ने उसमें आग लगा 


दी। कुमार सुरंग से होकर बाहर निकल गया और जंगल में 
चला गया । ह 


कुमार के पेरों के तलुबों में शंख, चक्र, पद्म भादि के 
प्रशस्त चिह्च थे। रास्ते में, धूल में पेर पड़ने से वह चिह्न बनते 
जाते थे। मगरे कुमार का उस तरफ कोई लक्ष्य नद्दीं था। वह 
पअंधाधुघ चला जा रहा था। 


संयोगवश उधर से सामुद्रिकशास्र का एक धुरंधर विद्वान्‌ 
निकला। धूल में चक्रवर्ती के चरणचिह् देखकर वह .उनका 
अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा । राजकुमार मिला ओर उसे 
देख फर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसे आदर के साथ अपने 
घर ले गया । घर पहुँचकर उसका खुब सत्कार किया और अपनी 
कन्या के साथ उसकी शादी कर दी । 


श्वसुर के घर कुछ दिन रह कर कुमार परदेश के लिए 
रवाना द्वो गया। वह जद्दां गया वद्दीं पुण्योद्य के कारण खूब 
मान-सन्मान का भाजन वना। कई कनन्‍्याओं के साथ उसका 
विवाह हुआ । वहू इधर-उधर विचरण करने लगा। 
गुणज्ञ पुरुषों फे रई शत्रु भी होते हूँ, परन्तु जब तक 
पुए्य फा ददय रहता है, फोई उनका बाल भी बांका नहीं कर 
सकता । 
'> लए ५ 
अग्निस्म्भो जलस्तम्भ:, शखस्रस्तम्भस्तथंव च | 
५ न जे 5 
दुष्टानां दमन चेच, पुएयकारस्य दशनात्‌ ॥ 


श्श्षं द्वाकर दिंव्य-ब्योंतिं 





पुण्य की शक्ति असीम हे । वास्तव में पुण्य मनुष्य का 
सब से बड़ा और. समर्थ रक्षक है। पुण्यात्मा के दशेन से 
#आगः की शक्ति कुरिठत हो जाती है, पानी उसे डुवा नद्ीं सकता, 
शाक्ष उसके सामने बेकार हो जाते हैं। दुष्ठों का दमन द्वोता है| 


जिसके पल्ले में पुण्य नहीं है, उसके कितने ही रक्षक 
क्यों न हों, बह रज्षित नद्दीं रहता। इसके विपरीत, पुण्य जिस 
का रक्तक होता है, उसका कोई कुछ भी नद्दीं बिगाड सकता । 


' अरक्षितं तिष्ठति देवरत्षितं, 
सुरक्षितं देवहत॑ बिनश्यति । 


भाइयो ! अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो पुण्य उपोर्जेन 
करो। पुण्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर पुण्य न होगा तो' 
रक्ता नहीं हो सकेगी। रक्षा का कोई भी उपाय काम नहीं था 
सकेगा । इस संसार में पुरय बड़ा सहायक हे; 


ब्रह्मदत्त कुमार ने पूव जन्म में प्रबल्त पुएय उपाजत किया 
था। अतएब बह जद्दां गया, आनन्द्पू्वेक रहा। कुछ काल बीत... 
जाने पर उसने महान ऋद्धि सिद्धि के साथ अपने घर की ओर 
प्रस्थान किया। घर आकर यथासमय छह खंड पर विजय 
ग्राप्त की। समरत भरत ज्षेत्र उसके अधीन हो गया । 


पुण्यवान्‌ के पुण्य का सितारा कभी छिपा नहीं रहता। 
माता ने लड़के के प्राण लेने चाहे थे, पर उसके प्राणों की रक्षा 
द्दी जे हुई, वह भाग्यशाली पुरुष चक्रवर्त्ती राजा भी घन गया । 
कहा है।-- के 
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पुएय प्रबल संसार में, पुरय . की यह सब माया दे। 
सुख सम्पति पावे वही, जिसने पुण्य कमाया है ॥ टर ॥ 
मानव जन्म आर्य भूमि और, उत्तम कुंच को पाता है ।. 
दीर्घायु ओर पूरणु इन्द्रिय, तन निरोग मिल जाता है ॥ 
सभी खेल हैं पुरय के, ज्ञानी जन फर्माया है॥ १॥ 
मिले पुत्र पुरयवान्‌ इसी से, पतित्रता घर नारी है। 
करे रंक को राव पुण्य ही, बिना पुएय के ख्यारी है। 
करे कदर कोई नहीं, जो नहीं पुएरय कमाया है॥ २॥ 
४ तीर्थंकर चक्री पुरुषोत्तम, श्रादि पद मिल जाता है। 
बन में रण में शत्रु जल में, ये ही तुझे बचाता है।. 
चरण पढ़े पुएयवान्‌ के, जहां निधान प्रकटाया हैं ॥ ३ ॥ 
यही सहायक मोज्त द्वार तक, पहुँचा कर रह जाता है। 
पपप-पुएय के ज्ञय होने पर, सिद्धू स्वरूप कहाता है। 
अजर अमर है आतमा, श्रावागमन मिठाया है ॥ ४ ॥ 
पुण्य छोड़ने योग्य बताकर, छोगों को भरमाते हैं। 
'चीथमल' कहे वे अज्ञानी, एकान्तिक बन जाते हैं। 
दो हजार के साल में, नीमच में पद्‌ गाया है॥ ५॥ 
भाइयी ; पुण्य की शक्ति बटुत प्रवल्न है। संसार में जो 
भी उत्तम संयोग हूँ, सब पुण्य के उदय से दी आाप्र होते हूँ। 
मुष्यभष, उन कुछ में जन्म, चीरोग और परिपूर्ण शरीर भादि 
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सब पुण्य की द्वी देन हैं.। पुण्य रंक को भी राजा बना देता है।, 


जिसने पुएय नहीं कमाया, वह सर्वेत्र सबेद्रा दुखी रहता ढे, 


सत्र उसकी दुगेति होती हे। उसे कहीं कोई ठके सेर भो 


नहीं पूछता । 


( 
| ५० 


पुण्य के ही प्रभाव से तीथझ्भुर जेसा महृत्तम पद आप्त 


द्वोता है ।चक्रबत्ती, वासुदेव आदि पद भी इसी के अभाव की 
देज हैं । पुण्य सभी इष्ट संयोगों का दाता है। सब प्रकार की. 


सांसारिक सम्र॒द्धि तो पुण्योदय से ही प्राप्त होतो है, मगर लोको- 
त्तर समृद्धि की प्राप्ति में भी पुएय कारण होता हे । 


कितने ही अज्ञानी कहते हैं कि पुरय एकान्ततः छोड़ने 





है 


योग्य है-त्याज्य है, परन्तु उत्तका यह कथन ओर मसन्वव्य मिथ्या | 


है। पुएंय परम्परा से मोक्ष का कारण है। आपको मालूम है कि 
पंचेन्द्रिय जाति, सनुष्यभवं, त्सनामकर्म आदि पुण्य प्रकृतियां 


हैं। इनके बिना कोई की जीव मोक्ष प्राप्त. नहीं कर सकता। 


अगर पुण्य एकान्त रूप से हेय मानलिया जाय तो फिर ऐसा 


प्रयत्न करना पड़ेगा, जिससे कि मनुष्यभव आदि की प्राप्ति न ह 
हो. और जब बद्द नहीं दोगी तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। 


मोक्षमार्ग को श्राप्त करमे तथा उस पर- आगे बढ़ने में. 


पुण्य बहुत सहायक है । अतएव पुण्य को एकान्त त्याज्य सम 


भनेा आपने लिए मोक्ष का द्वार- बंद कर लेने के समानः है-। - हां, 


जब जीत्र आध्यात्मिक उन्नति करते २ उच्च सीमा पर पहुँच 


जाता है, वब पुण्य आप दी छूठ जाता है। 


तो पुण्य के योग से श्रह्मदत्त महान्‌ तेजस्वी राज़ा. हुए। 


'उद्य और अस्त 0 0). 








उसके श्रन्त:पुर भ॑ चीपघठ हजार रानियं थीं। बत्तीस हजार राजा 
उनकी सेत्रा में प्रस्तुत रहते थ। 


सक्रवर्त्ती नी निधियों के अधिपति होते ढें। एक दिन 
भहादत्त को फाल नामझ निधात से अपने अतीत-काज्नीन पांच 
भर्रों का पता चला। कहीं कद्दीं उल्तेख आया है कि एफ वार 
अग्नरत्त चक्रवर्ती नाटक देख रहे थे। नाटक देखते २ उन्हें देव- 
जोक में देखे नाटक फा स्मरण दो आया, जिससे जातिस्मरणज्ञान 
उत्पन्न दो गया । 
जातिस्मरण छान उसन्न होने पर त्रद्मदत्त को अपने एक 
८ भाई का पता चला जो पिछले पांच भवों तक उनके साथ था, 
सगर इस भत्र में साथ बिछुड़े गया था ।, चक्रवर्ती को अपने उस 
युवेजरन्मों फे भाई से मिलने दी बड़ी उत्कंठा हुई । तब उन्होंने एक 
उपाय सोचा। श्लोक का आधा भाग रचा बह इस प्रकार ह-- 


भोप-दासों झगो हंउ: मतंगश्चामरों यथा |! 


इस श्लोकाध फो म्रद्मदत्त ने ज़नता में प्रचारित कर दिया 
आर यह घोषणा करवा दी कि जो इसझी ५त्ति कर लाएगा उसे 
आधा राष्य दिया जाएगा | 


प्रशदत्त बा पद्द भाई पुरिमंतात्न नगर में पक सेठ 
फे पर जन्मा था ओर दीक्षा अंग्ी्षर फरके भात्म-छल्याण 

« फर रद था। इन सुन झो अपविज्ञात्र छी प्राप्रि द्वो चुडी 
थी । उन्हें अरपिश्वन से मद्गदत्त के यक्रतर्चो हो जाने ध् पता 
पता आए ये भी सपने पृषभव के भाई अह्यदृत्त से मिलते के 
लिए उत्छुक हुए। पिहार करके हंपिल्ययुर भाये और पएऋऊ 
ध्यान में 5६२ गये । 
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उद्यान में एक किसान कूप से पानी निकाल्षकर पेड़-पौधों - 
को पिला रद्दा था ओर त्रह्मदत्त द्वारा निर्मित उस आधे श्लोक को , 
उँची आवाज से गा रद्दा था। मुनि के कानों में उसकी आवाज 
पड़ी । उन्होंने उसे बुल्लाकर पूछा-भाई, तू इस श्लोक का आधा 
भाग ही क्यों बोलता है ? पूरा क्यों नहीं बोलता ? 


किसान ने कहा-भगवन, आधा द्वी याद है। आप इसको 
पूर्ण कर देंगे तो ऋपा द्वोगी । 

तब मुनि ने उस श्लोक को पूरा कर दिया। श्लोक की 
पूर्ति होने पर किसान ब्रह्मदत्त के पास गया। उत्तराधे खुनाया । 
उसे सुनकर त्रह्मंद्च को विस्मय हुआ कि क्या यद्दी मेरा वह भाई 
है. ९ उसे किसान के रूप में जन्म लेना पड़ा है। 

ब्रह्मदत्त गहरा विचार करते २ मूर्छित हो गये | तब लोगों 
ने किसान को पकड़ कर पीठना आरम्भ किया। किसान ने 
कहा-मेरां कोई अपराध नहीं है। श्त्ोक की पूर्ति एक मुनिराज 
नेकी हे। ह 
.. ब्रह्मदृत्त ने सावधान होकर कृषक को भरपूर इनाम दिया 
श्रोर स्वयं सुनिराज से मिलने उद्यान की ओर चत्न पड़े। दोनों 
भाइयों का समागम हुआ | उस समय का दृश्य अकथन्नीय था। 
दोनों को अत्यन्त प्रसन्नता थी । 


दोनों के हृदय में एक दूसरे.के प्रति प्रगाढ अनुराग था। 
श्राखिर लगातार पांच जन्मों में वे भाई-भाई के रूप में रह चुके 
थे | एक जन्म में दोनों भाई दासपुत्र थे। वहां से मर कर दोनों 
कालिंजर पर्वत पर हिश्न के रूप में जन्मे । तत्पश्चात्‌ दोनों गंगा 
नदी के किनारे हंस हुए । फिर दोनों ने एक भंगी के घर जन्म 
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लिया । त्रह्मदत्त सोचता है-इस जन्म की हमारी माता दुरा- 
चारिणी थी और वद्दां छी रानी भी दुशाचारणी थी। रात्ती का 
पुरोद्ित के साथ पाप सम्बन्ध द्वो गया। राजा को पता चला तो 
उसने हमारे पिता को श्रादेश दिया-इस पुरोद्दित को कत्ल कर 
दो | मगर पिता को दया भरा गई । उन्होंने उसे कत्ल फरने के 
बदले अपने घर में छिपा लिया। पुरोहित हमें पढ़ाने लगा। 
मगर पापी पुरोदित ने अपने प्राणदाता के साथ भी घोखा किया। 
उसने हमारी माता के साथ दुराचार किया तो विता ने उसे मार 
डालने का निश्चय कर लिया। मगर वह हमारा विद्यागुरु था, 
अतण्य हमने उसको सावधान कर दिया और भगा दिया, उसके 
प्राणों फी रक्षा ही गई । 


पुरोद्दित भाग कर हृस्विनापुर पहुँचा भोर 'अपनी विद्वता 
फे कारण वहां दीवान वन गया। इधर दस दोनों भाई शाम के 
समय मधुर बांधुरी बजाते हुए नगर में निकलते और लोग 
अपना अपना फाम छोड़ कर सुनने लगते थे। कुद्ध ईर्पालु लोगों 
फ्री यहू सद्दत न हुझ्ला। उन्हींने राजा से शिकायत झर दी | राजा 
ने हमारा नगर में प्रवेश फरना रोक दिया। यह अपमान हम 
सहन ने $र सके, हसमे भआत्मघात करने छा निश्चय कर शिया | 


दम दीर्नो पहाड़ की एक हँची चोटो पर पहुँचे । वहां से 
गिर (र प्राण दे देता चाइते थे दि अअऊस्मात्‌ एक मदृत्म। वहां 
था पहुये। उन्दनि दूर्में देखा, हमारा सारा द्वाल सुना भर कद्दा- 
भारमपात मत करा। यह बहुत बड़ा पाप हैं। साधु बने कर 
व६श ढंग, भात्मरुल्याण करा। मद्दात्मा दो बात इमने स्वीकार 
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अर्थांत्‌ू-राजब्‌ ! संसार के सबब गीत बिलाप के समान 
हैं, सब नाटक विडम्बना हैं, समस्त आभरण भाररूप दें ओर 
समस्त कामभोग़ परिणाम में दुःख देने वाले हैं । 


मुनिराज पुनः बोले-- | 


, बालाभिरामेसु दुह्मवहेसु, | 
ु नतं सुहं कामगुणेसु रायं । 
विरत्तकामाण- तवोधणारणं, 
ज॑ भिक्खुणो सीलगुणे रयाणं ॥ . 


अर्थातं-राजन्‌ ! तुम समभते हो कि हम भुनि बहुत 
दुखी हैं ओर तुम बहुत झुखी हो | तुम्दारी यह धारणा मिथ्या 

-अज्ञानपूर्ण हे । कामभोगों से विरक्त तपोधन मुनियों को जो 
पुख अनुभव होता है, वह अज्ञान जीवों को प्रिय प्रतीत होने 
ब्राले तथा परिणाम में एकान्त दुःख देने वाले कामभोगों में 
नहीं हैं। 

.. सच्चा सुख निराकुज्ञता हे। निराकुजता वहीं हो सकती 
है जहां उपाधि न हो । ज्यों ज्यों उप्राधि कम होती जाती हे त्यों 
"यों सुख की वृद्धि होती जाती है. । जहां उपाधियां बहुत; वहां दुःख 
बहुत । इस दृष्ठि से श्रमणत्व अत्यन्त सुखद अवस्था हे। 
श्रध्षणत्त्र का सुख स्वानुभवगोचर है। उसे दूश्ाता कोई समझ | 
नहीं पाता । इसके अतिरिक्त यदि्‌ भविष्य की दृष्टि से देखा जाय 
तो कराममोगों को भोगने से आत्मा सत्लीन होती है और दुर्गति 
जे अधिकारी बनती हे। श्रमणात्व से आत्मा जज्ज्वल ओर 
« बनती है ओर अनन्त असीम मुक्तिसुख का पात्र बनती 


उदय और अ्रस्त [ १३७ 
आल जल बज बअ बन भअबअअआ आभार ---७-एता 
है। भतएव तुम मुझे भोगों ढो ओर चाकपित करने का विचार 
मत फरो । अपना कल्याण घाह्दो तो तुम्दीं संयम का सन्मागे 

पंगीकार करो | 


राजन | तुम्दें बिदित ही दो गया हू कि दमारा अतीत 
फिस प्रकार अंधकारमय था। कभी पश्ु-पत्ती की योति में रहे 
तो फभी चाण्डाल कुल में उप्रन्न हुए ! कहीं भी सुख चेन नपा 
सके । झाश्विर धर्म का श्राचरण करने से द्वी दमारा उद्धार 
टुया। धर्म स्व मे स्थान मिला और फिर उत्तम मलुष्यभव 
मिल्षा | स्पष्ट ६ कि ध्म द्वी जीब के लिए शरणभूत है भर 
उसी से अभ्युदय को गाप्ति द्वीती है । श्रवएव जिस धर्म के प्रताप 
से हमारा फल्याणु हुआ दे, उसी घर्म की अवदेलना करना योग्य 
नदी । दृगें उसी की शरण मदण करता चाहिए । 


याद रखता राजन ! यह ज्ञीवयन शाखत नहीं है। आज 
जो फामभोग फ्रा।: हूँ, थे सदा के लिए नदी दै। एक दित इन 
सब को छोड़ ऋर जाना पढेगा। देह भी साम नहीं रहेगी। 
अगर तीपमडात् में घम कझ्वा आराचरण न फिया तो मझृत्यु के 
पश्यात्‌ क्या स्थिति होगी । कोन शरण देगा! फ्ीन रक्षा 
परेगा। उस समय गहरा पश्याज्ाप करना पड़ेगा। मगर पर्चा- 
साप पारमे पर भी हुःस से छुटझारा महीं मिन्न सकेगा। अत- 
एवं समय रदत सावघान दी जाना दी जियेद्धो जनों झा फर्राज्य 
है। घतएप में सम्दें सावधान झरता हूँ राजन ! यदू जीवन 
पढ़ वैस के साथ झस्पु डो चोर भावा वा रहा ६ै। जरा शरीर 
को धान्ि हो हरण दर रदी हू। मउएप्र मेरी दाव सुनो भौर 
असंयन की ६वामा । 
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मुनिराज के उदबोधक वचन सुन कर ब्रह्मदत्त ने कहा- 


/ महासुने | आपने संसार का और कामभोगों का जो स्वरूप 


प्रतिपादन किया है, उसे मैं जानता हूँ और जिस रूप में आपने 
कहा है, उसी रूप में जानता हूं। मगर असमथ हूँ भगवन 
यह काम्रभोग सुर से छूट नहीं सकंते। 


मुनिराज बोले--राजन्‌ ! तुम कामभोगों का वेयोग नहीं 
कर सकते तो आखिर कामभोग तुम्हें त्याग कर देंगे। पत्न-पंल 
करके समय बीते रहा है, दिन पर दिन व्यतीत हो रहे हें 
ओर यह भोग नित्ये नहीं हैं। मनुष्य सावधान हो 'अथवा ने 
हो, काज्न किसी के लिए रुक नहीं सकता | वह किसी की प्रतीक्षा' 


' नहीं करता । अपना काम करता ही जाता है । अवएव समय रहते 


धर्म का आचरण कर लेना ही श्रेयेस्कर है । 


.... अगर तुम कामभोगों का त्याग करने में समर्थ नहीं हो 


ठो-.कम से कम इतना,तो .कंर ही सकते हो कि अनाय कर्मो 
'कां त्याग करो ओर आये कर्म ही करो। अपने धर्म पर स्थिर 
रह कर न्यायपू्वक प्रजा का पालन करो और ग्ृहस्थधम का 
आचरण करी | 


मुनिराज निस्प्रह महात्मा थे। वे मोह से प्रेरित होकरे 
न न न 
ब्रह्मदत्त से वात्ता नहीं कर रहे थे। उनका ःलद्दय था एक जीघ-' 
का उद्धार करता, उसे काम-कीचड़ से बाहर निकालना। उन्हें 


'इसकी भी परवाह नहीं थी कि त्रह्मदत्त चक्रत्रर्ती है ! बहुत बड़ों 


राजा ढे। अतएव। जब | देखा: कि मेरे कथन' को चक्रवर्ती 
स्त्रीकार नद्दीं कर सकता तो उन्होंने साक्न-प्वाफ कह दिया-राजन !' 
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तेरी भावना फामभोगा का त्यागने की नहां दे तू आरम्भ 
योर परिग्द में लिप्त हो रदा है । वो अब में चझता हूं | श्तनो 
दर तक वूवा द्वी तेरे साथ प्र्ञाप किया। मेरा उपदेश निप्फल 
गया । 


मुनिराज अपना फर्राब्य पूर्ण करफे चल दिये। ब्रह्मदत्त 
थीप्र कमोदिय से फाम भागां से विरक्त घारण ने कर सका। 
पह जीवनपयेन्त विपयभोगों से भासफ़ रहा। जीवन का अन्ठ 
दाम पर पट त्याग कर उसे सावर्थ नरक में, अभ्रतिप्ठान नामक 
सारकाबाप में, सारफ के रूप में जन्म लेना प्ा। उधर चित्त 
_गुत्ति संयम साधना फरफे मुक्त हुए । 

यह हे पदले उदित दो क्र फिर अनुदित होने 
पुरुषों या स्वरूप । क्षद्मदत्त दो संबत के प्रताप से उच्ददशा की 
प्राप्त एुई सेबर बाद मे इस पार अप.पतत हुआ। 


भाहयां | इस विदेयना पर ध्यान दा और आज़ जो 
स्विति आपकी ६, उससे उच्चतर स्थिति प्राप्त करने छा प्रयत्म 
फरी | घद ४र गिरा मत, उपर ही ऊपर पते बलो। तभी 
बएय झागनद पी प्राप्ति दागी | 


ध्शपर 
४०४०-४१ 


डर क 
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मुनिराज के उद्बोघक वचन सुन कर ब्ह्मदत्त ने कह्दा- 


/ महामुने | आपने संसार का और कामभोगों का जो स्वरूर्प 


प्रतिपादन किया है, उसे में जानता हूँ और जिस रूप - में . आपने 


, कहा है, उसी रूप में जानता हूं। मगर असमथ हूँ भमगवन 
- यह कामभोग मुझ से छूट नहीं सकेते। 


मुनिराज बोले--राजन्‌ ! तुम कामभोगों का व्योग नहीं 
कर सकते तो आखिर काममभोग तुम्हें त्यागे' कर देंगे। पत्-पंल 


करके समय वीते रहा है, दिन पर दिन व्यतीत दो रहे हैँ 


ओर यह भोग नित्ये नहीं हैं। मनुष्य सावधान हो अथवा ने 
हो, काल किसी के लिए रुक नहीं सकता। वह किसी की प्रतीक्षा % 


नहीं करता | अपना काम करता ही जाता है। अतएव समय रहते ' 


धरम का आचरण कर लेना ही श्रेयश्कर है । 


,.. अगर तुम कामभोगों का स्यागे करने में समर्थ नहीं हो 


तो-कम से कम इतना,तो .कंर ही संकते दो कि अनाये कर्मो 
'का त्याग करो ओर आय कर्म ही करो। अपने धर्म पर स्थिर 


रह कर. न्यायपूवक प्रजा का पालन करो ओर ग्रहस्थधम का 
आचरण करो | - 


मुनिराज निस्प्रह्ठ महात्मा थे। वे मोह से श्रेरित होकर 
ब्रह्मदत्त से वात्ता नहीं कर रहे थे | उनका ःलक्ष्य था एक जीव 
का उद्धार करना, उसे काम-कीचड़ से बाहर निकालना उन्हें 


'इसकी भी परवाह नहीं थी कि त्रह्मदत् चक्रत्नर्तती है ! बहुत बड़ी 


राजा हे । अतणएव| जब | देखा: कि मेरे कथन' को *चंक्रव॑र्ची 
स्त्रीकार नद्दीं कर सकता तो उन्होंने घाफ-घाफ कह दिया-राजन्‌ !' . 


/ औ 


पी 
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त्तेरी भावना कामभागा कं ट्यागने की नहीं दे तू आस्म्भ 
ओर परिप्रद्‌ में लिप्त हो दवा है । वो अब में चरुता हूं। उतनी 
देर तक बूयथा द्वी तेरे साथ प्रताप किया। मेरा उपदेश निष्फ्ष 
गया । प 


मुनिराज अपना कर्चन्य पूर्ण फाफे चत्न दिये। ब्रद्मदत्न 
तीज कर्मादय से काम भोगों से विरक्षि घारण ने फर सफा। 
चह जीवनपयेन्त विपयभोर्गों में भासफ़ रहा। जीवन फा अन्त 
दाने १२ देह त्याग कर उसे सात नरफ में, अभ्रत्तिप्ठान नामक 
नारफाबास सें, तारफ फे रूप में जन्म सेना पृड़ा। उधर वित्ञ 
मुनि संयम साधना करके मुक्त हुए । 


यह है पहले उदित हो कर फिर अनुदित होने वाले 
पुरुषों का स्व॒रूप । ब्नद्वदत्त को संगम के प्रताप से उद्धदशा फी 
प्राप्ति हुई. मगर बाद में उसका घोर अघ:पतन हुआ | 


भाइयों | इस वियेचना पर ध्यान दो और आज़ जो 
स्थिति आपकी है, इससे उच्चतर स्थिति प्राप्त करने फ। प्रयत्त 
करो । चदू कर गिरो मत, ऊपर ही ऊपर चढ़ुते चत्नो। तग्री 
अक्षय आनन्द्र की प्राप्ति होगी। हि 


। ः ब्यावर 
.. ४-6&-४१ 
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/ 
स्तुाव+- 
तुभ्यं नमखिशुवनात्तिहराय नाथ । 
..तुम्यं नमः चितितलामल भूषणाय। 
तुभ्यं॑ नमस्तिजगतः परमेश्वराय, 
: तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ।॥) 
भगवार ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महा- 
राज फर्माते हँ--दे स्वेज्ञ, स्वेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ९ 
प्रभो ! आपके गुणों का कथन कहां तक किया जाय ९ ् 
भगवन्‌ ! आप द्वी तीनों ज्ञोकों के प्राणियों की पीड़ा 
हरने वाले दो । आपको नमस्कार द्वो। हे नाथ ! आप इस प्रृथ्वी- 
तल के निर्मत्न आभूषण दो । आपको नमस्कार हो। हे राग-देष 


न 
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आदि समस्त विकारों के विजेता ! आ्राप संसार-सागर को शोपण 
फरने वाले अर्थात जन्म मरणश की अनादि परम्परा का अन्त 
परने बाल दो | आपका नयसस्‍्कार ६ | के 


कु 


 #» के 

भगवाब आदिदेव ने सपेज्ञ सबदर्सी अवध्यीशिप्त फरने 
के पश्चात्‌ जो उपवेश दिया, जनता फे समझ घमं की जो 
प्रस्पणा को, उतक्षम अर्दिसा की प्रधानता अ्दिसा उस धर्म 
फा मृलाघार है । घमाचार के जो भी दूसरे न्तियम हूँ, चाह थे 
मूलत्रत ही या उत्तरगुण हों, सब फे भोतर अ्दिसा फा द्वी तत्त्व 
निहित हे। भगवान्‌ ने फ्राया-'अगर अपना कल्याण चादते 
हो, दःख से धचना चाहते हो ता दूसरे क्रिस्ती भी प्राणी को दःख 
मत पहुंचाग्नो । दूसरे को दुःखी करना अपने को द्वी दुखी करना 
है। तुम्दारे दुख देने से दूसरा दुखो द्वो सझता है शरीर फदाचित्‌ 
नहीं भी दो सकता, मगर तुम अवश्य दुखी दो जाभोगे | 


इस प्रकार का उपदेश देकर भगवान ने श्राणीमात्र की 
पीड़ा का निवारण किया । 


भगवान्‌ जब इस भुतत्न पर सशरीर विचरण फरते थे 
तब वे जगत्‌ के समस्त आणियों में उत्तम थे श्रीर उनका उपदेश - 
भी सर्वोत्तम था। वे सथ के लिए आदर्श थे। अतएव वे प्राणि- 
मात्र में सर्वेत्तिम होने के कारण आभुपण-स्थ॒रूप थे । 


जिसमें रेश्वय पाया जाता है, धहू ईश्वर कहलाता है । 
परम अ्रथांत्‌ श्रेष्ठ ईश्बर को परमेश्वर . कहते है। इस विशात्र 
संसार में बहुत लोग: ऐश्वयेशाली हैं मगर उनके ऐेश्वय में तर- 
तमता पाई जाती हं। कोई लखपति है, कोई. उससे बढ़ कर 


श्शद् हु दिवाकर दिव्य-ज्याँति 


अन्य भाइयों कीं अपेन्षा भी अत्यन्त कुरूप ओर भद्दा था।.सब 
लोग उसके विरूप चेहरे को देख कर उपहास करते थे। हरि- 
केशी असुन्दर होने के साथ-साथ क्रोधी भी था। इन कारणों से : 
उसके घर वाले भी एछसे नहीं चाहते थे, बल्कि घृणा करते थे। 


एक बार हरिकेशी क्रोघावेंश में घर से निकल पढ़ा।, 
रास्ते में उसे एक सांप मिला, जिस पर लोग पत्थर फेक रहे थे 
ओर घायल कर रहे थे। यह दृश्य देख कर आगे चला तो एक 
योगी (दुमुद्दीगमिल गई। वह बिल्कुत्त सांप के समान द्वी थी, 
परन्तु कोई उसे छेड़ता नहीं था। वह निर्भेय द्वोकर अपनी चाल 
से चल्नी जा रद्दी थी। 


दो दृष्य देख कर हरिकेशी के मन में अचानक एक 
विकल्प उत्पन्न हुआ। सोचा दोनों एक द्वी रंग के हैं, एक ही 
आकार के हैं। फिर क्या कारण है कि एक को देख कर लोग 
मारते हैं ओर दूसरे को देख कर दया करते हैं? विचार 
करते:करते ध्यान आया-सांप दूसरों को कष्द पहुँचाता है, उसके 
भीतर विष भरा है, इसी कारण वह मारा जाता है । दुमुद्दी 
किसी का कुछ भी नहीं विगाड़ती, अतः वह सताई भी नहीं 
जाती है। में सांप.के समान हूं, मुझ में क्रोध का जहर भरा है. 
इस कारण लोग मुझे सताते हैं ओर इस कारण में घृणा की 
'हृष्टि से देखा जाता हूँ । में बोगी के समान बन जाऊँ अर्थात्‌ 
किसी को कृष्ठ न पहुँचाऊँ तो मेरा जीवन पत्षट सकता है । 


इस प्रकार सोचता-सोचता ओर आगे बढ़ता बढ़ता दृरि- 
केशी भगवान्‌ महावीर के समवसरण में पहुंचा। भगवान्‌ का 
उपदेश सुना । भगवान्‌ के द्रवार में जाति की पूद्ठ नहीं, गुणों 
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की पृष्ठ ह्ोती है। चद्दां जाति फो फोई महत्त्व नहीं दिया 
जाता । मिसकी अ्रन्तरात्मः में बेराग्य भाव जागृत हुआ गद्दी 
भगवान्‌ का शिप्यत्ल स्वीकार कर सकता हैं। भगवान्‌ ने 
हरिकेशों को संयम का पात्र समझ कर दीक्षा प्रदान की । 

अब दरिफेशी प्रग्पिराज वन गए | 

शरीर फी आकृति बदलना मुश्किज्ष है फिसु निमित्त 
मिल जाने से स्तरभाव (प्रकृति) या चाल्न-दाल में परिवत्तत द्वो 
जाता है । कद्दा जा सकता है कि फोयले फो सावुच्र का निमित्त 
मिल जाने पर भी वह सफेद क्‍यों नहीं द्वोत( | उत्तर यद्द है 
कि-भाई ! निमित्त-निमित्त में भी फर्क द्वोवा दे। कोयले को 
भद्ठी में डाक्ा जायगा तो वह सफदी पर ला जाएगा। भिन्न- 
भिन्न क्रामों के लिए भिन्न-भिन्न निमित्त अपेक्तित होते हैँ। 
देखो चाण्डाल हरिकेशों को भगषांद महाबोर का निमित्त मिला 
तो बह ऋषिराज घन गया * 


कुसंगति मिलने पर भी कोई न बिगड़े तो समझो कि 
चह भाग्यशाली हे झोर सत्संग पाकर भी कोई न झुभधरे तो 
समझो कि अभागा हे-दरिद्र है। 


उपादान के अनुरूप निमित्त मिल्न जाने से कार्ये शीघ्र 

सम्पन्न द्वी जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य एक कारस से उत्पन्न 
नहीं दीता, घल्कि अमेक आवश्यक कारणों फे मिलने पर ही 

7 द्वोवा है.। उपादान के श्रभात्र में निमिच कुछ भी नहीं कर 
सकते ओर इसी प्रकार निमित्त के कारणों के अभाव में उपादान 
भी कुछ नद्दीं कर सकता। कुछ लोग भाजकल निम्ित्त का 
निषेध करके एकान्त उपादाज को ही कारण मानते हैं, परन्तु 
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'उन्तकी मान्यता प्रत्यक्ष बाधित है। आठा उपादान है-ओए 
चकला-पेलन आदि निमित हैं । इनका संयोग होने पर द्वी रोदी 
बनती है । इनमें से किसी भी एक कारण से रोटी नहीं बनती। 


ऋषिराज हरिकेशी ने मासखमण का उम्र तप करना 
प्रारंभ किया और संयम की उम्र साधना करते हुए विचरने तगे। 


एक दिल ऋषिराज एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे कि 

एक देवता उन्नकी तपस्या देखकर श्रसन्न हो गया। वह ऋषि का 

परम भक्त और सेबक बन गया ओर सेवा में ही रहने लगा। 
देवता गुणों से प्रसन्न होते हैं। 


चन्दन ज्यों-ज्यों घिसा जाता है त्यों-त्यों उसकी खुशबू 
बढ़ती और फेलती जाती है। ऋषिराज ज्यों-ज्यों तपस्या करने 
लगे, .परीषह और उपसर सहन करते गए त्यॉ-त्यों उनके 
आत्मिक गुणों का सोरभ भी बृद्दिगव होता चल्ां गया। वे 
ग्रक्रोधी, शान्त, निरभिमानी, सहनशील ओर संतोषी हो गये। 
उनकी आत्मा पवित्र ओर निर्मल द्ोती चली गईं । 


| धर्म के च्ेत्र में जात-पांत का कोई मद्दत्व नहीं है। 
- कद्दा हें-- 


है 


जात-पांत पूछे नहिं कोई 
हरि को भजे सो दृरि का होई | 


एक बार किसी राजा ने मंत्री से कह्ा-में सच्चे महात्मा 
की संगति करना चाहता हूँ । तथ मंत्री ने कहा-सभी महात्माओ्ं 
को आमंत्रित किया जाय तो पता लग जाएगा कि कोन महात्मा 
ख्च्चे हूँ । 


छा 
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मंत्री के ऋकपानानुसार आसगशस फे सभी ज्ञात मह्दात्मा 
चुलाये गए, राजा ने सब का यधोवित सत्कार सम्मान किया। 
सबको सना में आसीन किया गया | सबके बाद एक छष्ट:वक्र भएंप 


. आए | उनके शरीर की वन्नावठ अनोखी थी । क्गह २ से शरोर 


टेढ़ामेढ़ा था और सभी अंग वेडील थे। उन्हें देखकर पहले आये 
हुए सभी ऋषि हूँसने लगे | उनका मजाक करने लगे छिसी ने 
कहा-ससा की रौनक अच खिलेगी ! किसी ने कुल और फिसी 
ने कुछ कहा | 


अषप्टावक्र इस प्रकार अपना अपमान होते देखकर वापिस 
लीटने को तेयार हुए। राजा ने बहुत अनुनय-विनय की । तथ 
अप्रावक्रजी वोले-राजन्‌ ! मुमे किसी पर क्रोध नहीं है, मगर 
चमारों की सभा में बैठकर में क्या करूँगा ? 

राजा-महाराज यह सब ऋषि हैं, चमार फ्रेसे ! 


अष्टाचक्र -यह सव चमड़ी के उपाप्तक हूँ। चमड़ी को देख- 
कर प्रसन्न अश्सन्न होते हैं| इनमें गुणातुराग नहीं है । 


तात्पये यह है कि मद्दात्माओं का रूप-रंग नहीं देखा जाता। 


उनके कुल का और जाति का विचार नहीं फिया जाता। असली 


तत्त्व तो गुणों का विकास है । जो पुरुष ऊँची कहलाने वाली 
जाति में उपन्न द्वोकर भी चारित्र से भ्रष्ट है, शीलरदित है; वह 


, केद्ापि सन्मान का पात्र नहीं हो सकवा। इसके विपरीत, अगर 
' कोई द्वीन समझी जाने वाली जाती में जन्म लेकर भी सदाचार- 


सम्पन्न है, सुशील है, संयत हे ओर उसके सद्गुणों फा विफास 


: ही गया है तो वहु सब्र प्रकार से आदरणीय है, सन्मातनीय है । 
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यही कारण था कि देवता हरिकेशी ऋषि के गुणों का 
भक्त हो गया। देखो, नेनसिंदजी महाराज के गुणों से प्रभावित 
होकर ओर उन्तकी तपस्या के प्रभाव को देखकर एक देवता उन्तकी 
सेवा में रहेने लगा । जब वे जावद्‌ में पहुंचे ओर स्थानक में ठहरे 
तो पिछली रात में श्रावक सामायिक करने आए। उन्होंने देखा 
कि स्थानक के द्वार पर एक शेर बेठा है। उसे देखकर वापिस 
चलते गए । बाद में पता चलना कि वह शेर वास्तव में देवता था, 
शेर नहीं था। 


तो थारतविक महत्त्व गुणों का है। गुणी जन गुणों का 
ही आदर करते हैँ । कद्दा है -- 


शुणाः पूजास्थानं शुणिषु न च लिंग न च वयः। 


गुण ही पूजा के पात्र हैं। वेष या उम्र से किसी की 
प्रतिष्ठा नहीं होती । गुणों को द्वी नमस्कार किया जाता है । 


एक दिन हरिकेशी मुनि वाणारसी नगरी के बाहर किसी 
देवकुल में ठहरे थे ओर वहां ध्यान में लीन हो कर खड़े थे । 
अंधेरी रात्रि में राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वहां देवोपा- 
सना के लिए आई । देवपूजा करने के पश्चात्‌ प्रदक्षिणा करते 
, समय हरिकेशी मुनि के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी। हरिकेशी मुनि 
जैसा कि बतल्ाया जा चुका है, जन्म से द्वी कुरूप थे ओर फिर 
घोर तपश्चरण से उनका शरीर और भी अधिक ,क्ृश एवं दुबेल 
हो गया था। उसे देखकर राजकुमारी को घृणा उत्पन्न हुई और 
उसने शरीर पर थूक दिया। 


राजकुमारी ने मुनिराज का घोर अपमान किया । उनकी 
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सेवा में रहने वाला यक्ष देव इस अपमान से अत्यन्त कुपित 
हुआ। यद्यपि मुनिराज अखण्ड आत्मध्यान में लीन थे ओर 
सान-अपमान की भावना से ऊपर उठ चुके थे, तथापि देवता फा 
क्रोध उबल पड़ा। उसने राजकुमारी को समुचित दण्ड देने के 
विचार से उसे उठा कर राजमहत्न में फंक दिया। 


राजकुमारी की दुदेशा देखकर मध्ठल् में कोलाहल मच 
गया) राज़ा-रानी की घबराहुट का पार न रहा। राज़ा ने नगर 
के सभी अनुभवी श्रोर कुशल वेयों को बुलवाया और चिकित्सा 
करवाई, मगर कोई भी ओपघ कारगर नहीं हुई | राजकुमारी की 
हालत में किंचित्‌ भी अन्तर न पड़ा। तत्र उसके शरीर में प्रवेश 
करके यक्षदेव ने कह्दा-इसने मेरे मन्दिर में ठहरे हुए एक महान्‌ 
तपस्वी का अपमान किया है, अतएव मैंने इसे उचित दण्ड दिया 
है। श्रगर राजकुमारी उसी तपरवी के साथ विवाह करने को 
तेयार हो तो इसके प्राण बच सकते हैं | 


राजा ने कुमारी की ओर से यक्ष की वात स्त्रीकार फर ली । 
यक्ष ने उसे छोड़ दिया और कुमारी स्वस्थ हो गई। 


राजा ने कन्या को विविध प्रकार के विवाहो चित अलंकारों से 

अलंकृत करके ओर. विवाह को सामग्री साथ लेकर कन्या के साथ 

? ऋपि की सेवा में अस्थान किया। देवकुल में पहुँच कर ऋषि को 
। नमस्कार किया ओर निवेदन किया-भगवन्‌ ! आप इस कन्या 
को स्वीकार करें। इसके कर को अपने तपः:यूंत कर के स्पशे से 
पावन कीजिए ।?- पिता की इस अभ्य्थना का, मोन रह कर राज- 
कुमारी ने अनुमोदन किया । ५ कलह 5 हो 


| 
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हरिकेशी मुनि ने इस घटला को अपने ध्यान में भ्रंग 
सममे कर और उपसर्ग समझ कर कहा-राजन ! मैथुनग्रवृत्ति 
ज्ञानियों के द्वारा अत्यन्त निन्दित है । पांच पापों में यह प्रधान 
पाप है | इस पाप की परम्परा लम्बे काल तक चलती रहती है । 
हम ऋषि इससे सवंथा निवृत्त हो चुके हैं। हम उस मकान में 
बास भी नहीं करते जहां स्त्री द्दो। स्री का स्पशे करना भी हमारे 
लिए वर्जित है । एकान्त में स्वी के साथ संभापषण करना भी शास्त्र 
में निष्रिद्ध हे । हमने मन बचन काय से पुणे ब्रह्मचयें की अतिज्ञा 
अंगीकार की है, हम तो मुक्ति रूपी रमणी के उपासक दें, जिसकी 
प्राप्तिब्ह्म चयपालन से ही होती है। 'अतएव में आपकी प्राथेना 
स्वीकार नहीं कर सकता | । 


तत्रश्चात्‌ ऋषि ने राजकुमारों को लक्ष्य करके कद्ठा-भद्र ! 
तुम मुझसे दूर ही रहो। मेंने तुम्हारा स्पशें नहीं किया हे, 
तुम्हारे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह भेरे द्वारा नहीं, मेरी सेवा 
में रहने वाले यक्ष के द्वारा हुआ है। उस व्यवद्वार का मेरे साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है। सुझ पर उसका कोई उत्तरदायित्व भी 
नहीं हे । ह 


मुनि का स्पष्ट इ'कार सुन कर राजा राजकुमारी के साथ 
अपने भंवन चला गया। राजा ने पुरोहित को बुलाकर व्यवस्था 
सांगी- कि अब इस कन्या का क्या करना चाहिए 


पुरोहित ने कहा महाराज, यह कन्या अब परित्यक्ता 
ऋषिपत्ती है । इसका विवाद किसी ब्राद्मयण के साथ ही हो 
सकता है । 
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राजा ने सोच-विचार कर उसी पुरोहित के साथ कन्या 
॥ विवाह कर दिया। कुछ दिनों तक राजकन्या के साथ विपय- 
एुख भोगने पश्चात्‌ एक दिन पुरोहित ने फऋद्दा-मद्दाराज, राज- 
हमारी को ऋषिपत्तोी के स्थात पर अच यज्ञपरती बनाना चहाता 
£ ओर इसके लिए एक बड़े यज्ञ फा आयोजन करना चाहता हूँ। 


राजा ने यज्ञ की आज्ञा दे दी। देश-देशान्तर से बड़े- 
खड़े याज्ञिक ब्राह्मण विद्वान्‌ चुल्ाये गये। यक्ष के निम्मित्त आये 
(ए बिद्वानों के लिए यज्ञ-मंडप में बढ़िया से बढ़िया भोजन 
उनवाया गया। 


संयोगवशात्‌ उत्ती समय हरिकेशी मुनि मास्तखमण की 
एरणा करने के लिए उधर जा पहुंचे। मुनि का विरूप शरीर 
पत्या से सूखा हुआ था। अतएव मुनि को यक्षमंडप में आते 
रख वे ब्राह्मण विद्वान्‌ उपहास करने लगे । उन्होंने नाना-प्रकार के 
तने मारे । किसी ने कह्टा-अरे यह पिशाच सरीखी आकृति 
गला कौन इस ओर था रहा दे? कितना काल्ा-कबूटा है! 
रेखने में कैसा भयंकर जान पड़ता है ! 


दूसरे ने कद्ा--इसकी नाक वो देखो जरा ! कैसी चपटी 
मोर बदसूरत हें । 


तीसरा वोला--इसका सभी कुछ अनूठा है । कपड़े 
कितने जीश हे जेसे किसी घूरे से उठा लाया दो ! 


इस ग्रकर वे ब्राह्मण आपस में बात करते हुए मुनि के 
वि अपनी घृणा प्रकट करने लगे | 
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झुनि अपने ध्यान में मरन आगे बढ़ते जा रहे थे। जब . 
निकट पहुँचे तो एक ने कहा--पिशाच रूपघारी महाराज, किस 
ओर से आपका पदापंण हुआ है! आपके इस अनूठे चेहरे 
को देख कर हमारे नेत्र सदा के लिए कृतार्थे हुए । मगर यह तो 
कहो कि यहां आने का प्रयोजन क्या है'? किस लिए खड़े हो ! 


ब्राह्मणों के तिरस्कार सय वचन सुन कर सुन्रि ने मौन 
धारण कर लिया। उसी समय उनके सेवक यक्तष ने मुनि के 
शरीर में प्रवेश करके कहा--ब्राह्मणों ! में संयमी साधु हूँ। 
ब्रह्मचारी हूँ | मेरे पास धन, घान्य आदि कोई परिग्रह नहीं हे । 
में भोजन बनाने पकाने के आरंभ समारंभ में नहीं पड़वा। दूसरों < 
ने अपने लिए जो भोजन बनाया होता हे, उसमें से बचा-खुचा 
लेकर शरीर का निवांह करता हूं ओर शरीर का उपयोग संयम 
.की साधना के लिए करता हूँ। में यहां शिक्षा के लिए दी 
आया हूं । 

ब्राह्मण बोले-भिक्ती, यहां जो भोजन बना है, बह सिर्फ 


ब्राह्मणों के लिए द्वी है। तुम यहां से चले जाओ। यह भोजन 
नहीं मिल्ल सकता। 


यक्ष ने कद्ा-मुमे पुण्यक्षेत्र समझ कर भिक्ता दे दो। 
इससे तुम्हारा भत्ता ही होगा। 


आ्रह्मण-पुण्यक्षेत्र कोन है, यह दम खुब समभते हें । 
ब्राह्मणों के सिवाय अन्य कोई भी पुण्यद्षेत्र नहीं हो सक्ृता। 
तुम चत्षे जाओ । 

यक्ञ-भाइयों ! पुण्यक्षेत्र तो वह्दी है जो हिंसा आदि 
पापों के ओर क्रोधादि कपायों के त्यागी द्वोते ढँं। जाति से 


अनुदय और उदय [ १५५ 





आह्ाण हो कर भी जो पापाचारी हें, वे पुण्यक्षेत्र नहीं होते। 
५ इसके विपरीत, लंयमी, सदाचारी, श्रह्मचारी चाहे किसी भी 
जाति के हों. पुस्यक्षेत्र हें। 


यक्ष का यह उत्तर सुन फर ब्राह्मण कुपित होकर मुनि 
को मारने--पीटने को तैयार हुए। राजकुमारी भद्रा वहां उपस्थित 
थी और वह मुनि को पहचान गई धी। वह आगे आई ओर 
उसने ऋह्णो को मुनि के प्रति दुव्येबदार करने के लिए इद्ु 
किया। मगर ब्राह्मण क्रोधावेश में थे। उन्होंने राजकुमारी के 
कथन की उपेक्षा करके मुत्ति को पीठने का उपक्रम किया ही था 

>»कि यक्ष ने अपने देवी प्रभाव से उन्हें रोक दिया ओर साथ दी 


उनकी अच्छी मरम्मत्त श्री की। पीदने वाले स्तत्घ रह गए । 


यह झलत देखकर सोमदेव अपनी पत्नि के साथ मुनि 
के निकठ आाया। उसने क्षमायाचना फी | 


मुनि ने कह्य-तुम लोगों के प्रति मेरे मन्न में ल पहले 
छेप था, न अब हे | इन माह्मयणों की ताड़ता मेरे सेवक यक्ष ने 


की 
आखिर सोमदेव ने मुनिराज हरिकेशी से भिन्ता प्रहण 
फरने की गआरथेना की। मुनिराज ने सोचा-अगर भिक्षा न लगा 
“सो इनके चित्त में बहुत पीड़ा होगी। यह सोचकर उन्होंने समर- 
भाष से आहार म्रहण किया। 


उक्त घटना को देखकर जातिमद से उन्म्तत्त बने बाक्षयों 
को भी सदुवोध प्राप्त हुआ | वे कहने तगे-- । 
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सकखे खु दीसइ तवोजिश्तेसो, मु 
न दीसई जाइविसेस कोइ । 

सोवागपुत्त' हरिएससाहुँ, 
जस्सेरिसा इडिढ महाणुभाग ।। 


अर्थात्‌- तप की विशेषता तो प्रत्यक्ष दिग्दाई दे रही हे 
भगर जाति की कोई विशेषवा दिखाई नहीं देती ! हरिकेशी साधु 
हमारे सामने हैं। वह चाण्डाल के लड़के हैं, मगर उद्की ऋद्धि 
देखो ! कितनी शानदार है । वास्तव में ज्ञाति कल्पन्ना मात्र है, 
असली चीज तो तपस्या ही है । .. ओो 

अन्त में ब्राह्मणों ने मुनि की स्तुति की । कहा- महात्मन्‌ ! ऐ 
किसी का कोई अज्ग भोर किसी का अछ्ग पूजने योग्य होता है, 

किन्तु आपका तो सारा ही अछ्ग पूजनीय है । 


सुनिराज भिज्षा लेकर वहां से चलन दिये। उन्होंने तीत्र 
तपश्चर्या करके आठों कर्मो' का समूल क्षय किया और सर्वेज्ञ- 
स्वदर्शों होकर, भवश्नमण का अन्त करके मोक्ञल्ञाभ किया। 


भाइयों ! अनुदिन होकर उद्त होने वाले पुरुषों का यह 
स्वरूप है.। जो पहले कर्मोद्य के कारण द्वीन दशा में रहते हैं, 
मगर अपने आत्सिक बीये को प्रकट करके, धर्म के सार्म पर 
आरूढ़ दोकर, उच्च ओर उच्चतर स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, दे.“ 
महापुरुष इस श्रेणी में आते हैं । ह 

उदित होकर उदित होने वालों को अपने विकास में 
अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता ! उन्हें तीत्र एवं उम्र पराक्रम नहीं 


ला 
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फोड़ना पड़ता | उनके लिए बहुत कुछ मसाला तैयार रहता हे। 
सगर जो गिरी हालत में हे, उनको ऊँचे चढ़ने में भारी प्रयत्न 
करना पड़ता है । मगर भगवान्‌ के इस कथन से यह बखूबी 
सिद्ध द्वोता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कैसी भी द्वीन दशा 
में क्यों न हो, अगर दृढ़ संकल्प के साथ पुरुपार्थ करे और 
उत्तका पुरुषाथ सह्दी दिशा में हो तो उसके भी सामने विकास 
की असीम संमावताएँ विद्यमान हैं । अतः किसी को निराश होने 
की आवश्यकता नदहीं। आत्मा की अनन्त शक्ति पर भरोसा रख- 
कर जो मनुष्य भगवान्‌ ऋपषभदेव के मार्ग पर चलेंगे उनका 
अवश्य द्वी अम्थुद्य होगा, चरमसीमा का अम्युदय होगा ओर 
वे शाश्वत एवं अनन्त सुख के भाजन बन सकेंग | 


भाइयों | हरिकेशी मुनि के चरित से शिक्षा ग्रहण करो 
ओर वहिद पट्टि को त्याग कर अन्तहं प्रि बनो। जाति-पांति से 
आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं हे । आत्मा के कल्याण का 
एक द्वी मार्ग हे ओर वह यह है कि वीतराग के मार्ग पर चलकर 
सदूगुणों को भ्राप्त करो । गुणों.से ही उद्धार होगा ओर सदा के 
लिए आनन्द द्वी आनन्द हो जाएगा | 


व्यावर | 
४-म-४छ१ 


अनदय ओर अनदय 
न रूट 
(9९ 2» 
#+ 
स्तातः श 
चुद्धसत्वमेव विवुधायित बुद्धिबोधात , 
त्वं शंकरोडसि झुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | 
धाताइसि धीर ! शिवमार्गविधेविधातात्‌ , 
व्यक्त त्वमेव भगंवन्‌ ? पुरुषोत्तमो5सि ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महा“ 
राज फमाते हेँ-- हे सबवेज्ष, सवेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 
पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय |. 
आपके गुणों का कथन कहां तक किया जाय कु 
प्रभो ! आपके बोधबोध ( ज्ञान ) की पूजा देवों द्वारा की 


गई हैं, आप केलवोधि से सम्पन्न हैं.. अतः आप हो सचे “बुद्ध हें 
अगवन्‌ ! आप दी वास्तव में शंकर हैं क्योंकि आप तीनों जगत . 
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का कल्याण करने वाले हँ-प्राणी मात्र को सुख देने वाले हैं. । 
हे धीर ! आप ही सच्चे 'त्क्म? हैं, क्योंकि आपने मोक्षमा्गं की 
विधि का विधान किया है। भगवन्‌ ! अपनी इन अद्वितीय 
विशेषताओं के कारण स्पष्ट है कि आप ही वास्तव में 'पुरुपोत्तम! 
हैं। हे प्रभो | इस अवसर्पिणी काल में, जब कमेयुग का आरम्भ 
नहीं हुआ था, लोग कल्पवृत्षों से अपना जीवन निर्वाह करते थे 
परिवार और समाज का निर्माण नहीं हुआ था. कला-कोशल 
कृषि आई से जल्ोग अनभिज्ञ थे, युगल रूप में जीवन यापन 
करते थे ओर धमतत्व से सर्वंधा अनभिज्ञ थे, उस समय आपने 
ही इस न्षेत्र में अवतरित होकर राज्यशासन, समाजव्यवस्था, 
नीति; कला ओर धम् की स्थापना की थी। तत्कालीन मानवजाति 
के जीवन में आ मूलचूल्न क्रान्ति की थी। आधुनिक सभ्यता के 
बीज बोये थे । तव से लेकर आज तक अनेक प्रकार के छोटे बड़े 
परिवत्तन हुए, मगर उन सब का मुल आधार वद्दी रहा, जो 
आपने दिया था। इस कारण आपका इस जगत्‌ पर असीम उप- 
कार है। हे नाथ ! आपको सबंप्रथम प्रणाम है । 


श्रीठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के पुरुष बतलाये 
हैं--(१) उद्ति हो कर पुनः उदित होने वाले (२) उद्त हो कर 
अनुदिन द्वोने बाले (३) अनुद्ित दो कर उद्त होने वाले और 
(४) अनुद्ति हो कर पुनः अनुद्ति होने वाले । 


इनमें से तीन प्रकार के पुरुषों का उदाहरण के साथ 
बरणुन कर दिया है। चोथे प्रकार के पुरुष वे हैं जो प्रारम्भ में भी 
हीन अवस्था में रहते हैं ओर अन्त में भी हीनावस्था में रददते 
. हैँ। वे-अपने जीवन में कुछ भी उत्करानित नहीं कर पाते । 
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साधारणतया देखा जाता हे कि अत्येक मनुष्य में मद्दतत्वा- 
कांच्षा होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास चाहता हे। जो 
जिस स्थिति में है, वह उससे ऊपर हद्वी उठना चाहता हे | यह 
अमभिलाषा मनुष्य में स्वभावत: पाई जाती हे। इसकी पूर्ति के 
लिए मनुष्य प्रयत्न भी करता है ओर कई तो सुख-चेन की पर- 
वाह न करते हुए रात दिन अपनी उन्नति की ही चेष्टा में यत्नवान्‌ 
बने रहते 


इसका अभिप्राय यह नहीं हे कि सभी मनुष्यों की एक 
सी भावना रहती है ओर सभी एक ही क्षेत्र में अग्रसर होने की 
अभिलाषा करते हैं। सब की मति और गति एक-सी न कभी 
हुई है ओर न द्वोगी। विचित्र प्रकार के कर्मों का उदय, विभिन्न 
प्रकार की रुचि, अलग अलग तरह का वातावरण; यह्‌ सब बातें 
मनुष्यों के विकास क्षेत्र को पथक्‌ बनाती हे । 


मगर कुछ प्राणी कम के सारे ऐसे भी होते हैं जो. पूबे- 
भर्वों में पाप करके आये हैं, पाप की प्रचुरता वाले हैं, अतण्व 
वे बड़ी खराब स्थिति में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद भी 
उनके कायकल्लाप ऐसे घृशित होते हैं कि अन्त में सर कर उन्हें 
घोर दुःखमय दुगति में जाना पड़ता है। ऐसे पुरुष अत्यन्त 
दुयनीय हैं । 


अनुद्ति होकर अनुद्ति होने बाल्नों में काल शौकरिक 
( कालू कसाई ) गिना गया है। इसने पृचजन्प में घोर अशुभ 
कर्मों का उपाजेन किया था, अतएव उसे अत्यन्त नीच कुल भोर 
जाति की भ्राप्ति हुई । फिर भी वदू अतीब पावकर्म करता रद्दा। 
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प्रतिदिन शिकार खेलने में ही व्यस्त रहता था ओर घर आकर 
पांच सौ मेंसे मारता था। 


एक दिन श्रेणिक महाराज ने उसे भेंसों की हत्या से 
बचाने के लिये कारागार में बंद करवा दिया। मगर बहू पापी 
जीब वहां भी हिंसा से विरत न हुआ । उसने वहां अपने शरीर 
का मैल उतार--उतार कर उम्से सेंसे बनाये ओर उनकी हिंसा 
छी। डसे घोरातिघोर पाप-कमाई करते हुए भी तनिक विचार 
नहीं आता था। इस रोद्र पाप कर्म के परिणामस्वरूप उसे म॒त्यु 
के पश्चात्‌ सातवें नरक में उप्तन्न होना पड़ा है। अथांत्‌ वह्‌ 
-अनुद्ति होकर पुन: अनुद्ति हुआ | 


भाइयों ! प्राशिदििंसा घोरतम पाप है। ग्राण सभी को 
प्रिय होते हैँ.। संसार के सभी ग्राणी जीवित रहने की अभिल्ापा 
रखते हैं, मृत्यु की कामना कोई नहीं करता | जीवन में यदि कोई 
सब से घड़ी व्यथा हो सकती है तो वह प्राणविनाश द्वी है। यह 
शेसी बात है जिसे प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने अनुभव से समझ 
सकता है।। फिर भी कितने आश्चये की बात है कि मनुष्य 
निदंब होकर प्राणी का वध कर डालता है ! 


इस प्रकार की निर्देयता का मूल कारण जिह॒वा लोलुपता 

“है | जीभ के क्षणिक सुख के लिए मनुष्य कितना बड़ा पाप 

कर डालता हे ! अपने जेसे चलते-फिरते एवं सुख के अभि- 

लापी प्राणी की हत्या करके उसे अपने पेठ में ढाल लेना मान- 
चता नहीं, दानवता से भी चीच मनोवृत्ति है। 
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सृष्टि में नाना प्रकार के जीव-जन्तु हें। उन संबमें मनुष्य * 
उत्तम माना जाता है । उसमें विवेक ओर विचार करने का विशेष ' 
सामथ्य है'। अपने हिताहित को अन्य प्राणियों की श्पेक्ता वह, 
अधिक सोच सकता है| भविष्य का भी विचार कर सकता है। 
अतएव उसे सब प्राणियों वा बड़ा भाई क॒टद्दा जाय तो कुछ अनु-' 
चित नदीं द्वोगा | लेकिन यह बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को 

कार'जाता है। उन्हें भक्तण कर जाता है। यह अत्यन्त खेद 
ओर विस्मय की बात है । 


काल शौकरिक बड़ा द्वी पापी जीव था। उसने जिन्दगी 
भर जीवहिंसा का घोर पाप किया। वह पंचेन्द्रिय प्राणियों के . 
प्राणों से पिशाच की तरह खिलवाड़ करता रहा। अन्त में उसे 
अपनी करतूत के अनुरूप ही फल भोगना पड़ा सातवें नरक की 
घोर अतिधघोर व्यथाएं आज डसे सहन करनी पड़ती हैं।- वह 
अभागा जीव अनुदित होकर अनुदित ही रह गया। उत्तका न 
प्रारम्भ में उदय हुआ ओर न अन्त में ही उद्य हुआ। | 


: यह चारों प्रकार के पुरुष आज भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे 
हैं। जो जीव पूर्वोपाजित शुभ कर्मा की पोटली बांधकर आये -हैं, 
उनको इस जन्म में सच श्रकार के सुख साथन उपलब्ध हैं। वें 
शरीर से सुन्दर, स्वस्थ ओर परिपूर्ण पंचेन्द्रिय वाले हैँ। धन 
धान्‍न्य ओर कुटुम्ब-परिवाद से समृद्ध हें। सब्त्र आदर-सन्मान 
के भाजन बनते हैं| उन ही वाणी मान्य होती है। उन्हें किसी ' 
भी प्रकार का कोई अभाष्र नहीं होता । उनकी सभी इच्छाएँ पूर्ण 
होती. हू । यह सब होने पर भी वे पापकार्या' में प्रवृति नहीं. 

परोपकाए ओर सेवा करते हैं। संक्षेप में, उन्हें; 


खनुरय और अलनुदय [ १६३ 
..... ............ह.त........................3.--नतन-न-नम-म-म-नमननान-+-+मनननन-न-स्‍अनआसक++++++ अप» नभ ७ >+ 333.५+93333+++पभभम 33 +मनक नमक ५५५५५ न ननननननीनीनीनननन नाम मन नननन-न-म-+-+++>+++क 
जो भो शक्ति या सामग्री प्राप्त है, उत्का वे सदुययोग द्वी करते 
हैं | प्रतिदित अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों को भोजन-चल्न 
आदि दान करते हैं, गुरुकुल अनाथात्षय, विधवाश्रम, गोशाला 
आदि संस्थाओं की स्थापना करते हैं, उतका संचालन करते हेँ 
या उनके लिए दान देते हैं| त्यागी महापुरुषों की-मुनियांँ को 
सेचा-उपासना करते हैं। श्रद्धा के, अनुसार धर्म का आचरण 
फरते हैं। व्यापार-व्यवहार में सर्देव प्रामाणिक रहते हैँ । अन्याय 
ओर अनीति का न पोषण करते हैं, न स्वयं आचरण .करते हैं-। 
चे अपने सुख की अपेक्षा भी सःमूहिंक छुख को अधिक सहृस्त्व 
देते हैं । देश ओर समाज के उत्थान में विरत रहते हैं ओर 

- उसके अश्युदय में ही अपना अभ्युदय मानते हैं । वे भियद््शी 
प्रियाचारी और प्रिय वक्ता होते हँँं। यथा संभव दूसरों के 
सुख के लिए ही चेष्टा करते हैं'.। कभी फिसो का अछित तो कर | 
ही नहीं सकते | उनके भ्रस जो भी शक्ति हे, वह परहिंब में ही 
सगती है ॥ ' 


ऐसे पुरुष उद्य को प्राप्त होकर पुत्र: उदय की द्वी साप्ग्री 
छकतन्नितं करते हैं । " 


उदय को प्राप्त होकर उदय की सांम॑ग्री वही प्राप्त कर पाता 

जो अपने उदय-का अभिम्तान नहीं करता । -मलुष्य फे मन में 
अभिमान आया कि-उस्तका पतन प्रारम्भ हुआ। 'अभिमान पतन 
“की प्रथम सीढ़ी हे | 'खचःतो यह है कि. अभिमान एक बड़ा 
मानसिक रोग है-। यह रोग जब - मनुष्य के मत्न को घेर लेता 
ह.तत्र मनुष्य सद्दी. बस्तुस्थित का आकल्नन नहीं कर सकता। 
बह अपने को सत्र कुछ समझता हेऔए दूसरों का $.छ मी नहीं । 
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स्वय॑ निगुर्ण होने पर भी अपने को समस्त गुणों का भण्डार 
मानता है। चार अक्षर पढ़ लिये हों तो पंडितों का सिरताज सम- 
भमने लगता है। नतीजा यह होता है कि उसकी उन्नति अवरुद्ध 
हो जाती है । उसे अपने में कोई कमी ही नज़र नहीं आती, 
जिसकी पूर्ति वह आवश्यक सममे | फिर उन्नति हो तो केसे हो ! 

अभिमानी व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं कर पाता। उसमें 
नम्रता के स्थान पर अकड़ उत्पन्न हो जाती हे। अतएवं अपने 
गुरुजनों के शुभाशीवांद से वह वंचित हो जाता है । 


अभिमानी को दूसरे तुच्छ दिखाई देते हैं, परन्तु लोगों 
की दृष्टि में वह स्वयं तुच्छ बन जाता है। सब लोग उसको 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ह 


भाइयों ! इस प्रकार अभिमान के दोष जान कर आपको 
अभिमान से बचना चाहिए। जब कभी अभिमान उम्रन्न हो 
तो अपने से हर बात में ऊँचे व्यक्तियों को देख कर उसे शान्‍न्त 
कर देना चाहिए, क्योंकि:-- 


अधो5ध) पश्यतः कस्यः, महिमा तोयचीयते । 
. उपरि उपरि पश्यन्तः, स्बण्व दरिद्रति ॥ 


छोथात्‌ू-इस संसार में सभी भरकार के व्यक्ति विय्यममान 
हैं। आप जिस रुत्तर पर हैं, उससे ऊंचे स्तर के भी हजारों- 
लाखों मिलेंगे ओर नीचे स्तर के भी | परन्तु जब आप अपने से... 
नीचे स्तर वालों पर दृष्टि डालते हैं तो अपने को महान्‌ अनुभव 
करते हैं ओर जब ऊंचे स्तर वालों को देखते हैं तो अपने 
आपको द्रिद्र अनुभव करने लगते हैं । 
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| अतएव जब आपके चित्त में अहंकार की बिमारी उप्तन्न 

' हो तो उसकी चिकित्सा के ज्ञिण यही आवश्यक हे कि आप 
ऊँची श्रेणी के लोगों को देखें। ओर जब कभी आपको द्वीनता 
का भास हो और आप अपनी दृष्टि में अपने को तुच्छ अलु- 
भव करने लगें तो आवश्यक कि आप नीची श्रेणी के लोगों पर 
निगाह डालें । | 


' कइ व्यक्ति पृत्राजित पुण्योद्य से. इस जन्म में अखूट 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेते हैँ, परन्तु उस सम्पत्ति का सदुप-योग 
न करके भोग-विलास, शादी मौसर में तथा पापकर्मों में उसका 

3 व्यय करते हैं। धर्मध्यान में चित्त नहीं लगाते हैं. ओर निरमग्तर 

/ आ्राकुल्-व्याकुत्न बने रहते हैं। ऐसे मनुष्य जब देह त्याग कर 
नवीन भव अहण करते हैं तो उनकी दशा बहुत खराब होती है। 
अर्थात्‌ उन्हें नरक में जाना पड़ता है । वे उदित होकर अरत होने 
वाल्ले हैं । 


कई मनुष्य ऐसे हैं जो पूर्व भव में कमाई करके नहीं आये 
हैं ओर इस जन्म में सब प्रकार से दरिद्री हुए हैं, मगर अब 
खूब धमध्यान करते हैं; संतों की सेवा-सत्संगति करते हैं. और 
उच्च भावना रखते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अतीत की भूल 
झुधार ली है, वे अंधकार से प्रकाश में आ गये हैं और प्रकोश- 
'जथ पथ पर अग्रसर हो गये हैं। ऐसे अस्त होकर डदित होने 
वाले प्राणी धन्यवाद के पात्र हैँ। उनका. अतीत कितना ही 
अन्धकारपुर्ण हो रहा हो, भविष्य उज्ज्वल है। वे स्वर्ग में जन्म 
लेकर सुखोपभोग करतें हैं। टआ 
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कुछ लोग पूर्व जन्म में पाप का उपाजन करके -अतिशय 
दीन-हीन एवं दुःखमय अवस्था प्राप्त करते देँ ओर यह जोबन भी _ 
पाप ही पाप में व्यतीत करते हैं, ऐपते लोगों का भविष्य भी 
अन्धकारमय होता है।। कोई भी शक्ति उन्हें दुःख से नहीं बचा 
'सकती । ँ 


नस मन्त्रो न सा चुद्धिन स दोष्णां पराक्रम | 
अपुर्योपस्थितं येन, व्यसन ग्रतिरुध्यते ॥ 


आअर्थात्‌-संसार में ऐसा कोई मन्त्र नहीं हे, कोई बुद्धि 
'नहीं है और कोई पराक्रम नहीं है, जिसके “द्वारा उपार्जित किये 
हुए पाप के फलस्ब्रूप आता हुआ संकट रोका जा सके | कर 


ह पाप के फल्न से बचने के लिए पापी जोब जो प्रयत्न करता 
है, वह. उल्नटा उसके दुःछू का कारण वन जाता है । उसके सारे 
प्रयत्न निष्फल ही नहीं जाते, बरन्‌ विपरीत फल देने वाले सिद्ध 
होते हैं | कद्दा है -- 


अम्रतं कालकूट्ट स्यात्‌ , मित्र शत्रः सुधीरधीः । 
सज्जनो दुजेनः पापादू , विपरीत फल त्विह ॥ 
पापी पुरुष के लिए अमृत कालकूद विष बन जाता है 


मित्र शत्रु द्वो जाता है, उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है. भोर 
सज्जन्न भी दुजन का रूप धारण कर लेते. हैं । "४ 

तात्पयं यह कि पाप की शक्ति इतनी प्रच्नन्न होती हे कि 
उसके सामने किसी का टिकाव नहीं हो पाता। चहूं अपना फल 
देकर द्वी चुकता है | इसी कारण ज्ञानी जनों का उपदृश है कि 
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यही नविनक, 


पाप करे मत-अए दिला, है पाप बड़ा बलवान्‌ । 
चोरासी लख योनि में, करे पाप हरान ॥टंकी। 
फूटा जहाज दरियाव में ज्यों पानी घुतता आन । 
ऐसे आश्रय के द्वारें, कम बन्धे पहचान ॥१॥ 


खुश हो कर हिंपा करे रे, बोले कूठ जवान । 
लालच के वश होय के, चोरे पर धन आन ॥२॥ 
सुन्दर देखी कामणी रे, . मोह में हो गलतान | 
परिग्रह को संग्रह करे, समझे नहीं अज्ञान ॥३॥ 


यह पाप बड़ा बलवान ढै। यह जीव को चोरासी ल्ञाख 
योनियों में अत्यन्त दु.व्ी बनाता है. इसलिए इससे बचते रहने 
में ही जीत्र का कल्याण 


हां तो जो जीव पूवजन्मों में. पाप की कमाई करके आए 

| हैं और इस जन्म में भी पात-को ही कमाई कर रहे हैं, उनकी 

बुद्धि इतनी मलीन और उल्ठी हो जाती है कि उन पर अच्छे 
से अच्छे उपदेंश का भी प्रभाव नहीं पड़ता । 


लोग दग में जाते :हैं तो मेले कपड़े पहनते हैं और 
“प्रित्राह में जाते हैं: तो बढ़िया कपड़े पहन कर जाते हैं। इसी 
. प्रार नरक में जाने वाल्ा जीव कलुषित काम करने में ही अपना 


. कल्याण समभता हे, मगर उच्चगात में जाने वाला जीव जज्ज्बल 
कम धर्मेंध्यांच करंता,है । 
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अफसोस ! कितनी निर्देयता है! क्रैसी ऋरता है ! वें 
योर सूक प्राणी तड़प-तड़पकर मर जाते और उनके दुध मुद्दे 
बच्चे भी माता के शोक में आण दे देते हैं।। मगर निदेय, ऋर 
मनुष्य को दया नहीं आती है । ह 


कई लोग गरीब मनुष्यों का शिंकार करते हैं. वे गरीबों 
की लाचारी का अत्यन्त अनुचित लाभ उठाते हैं। गरीब आदमी 
का जब कोई काम अठक्षता है तो वह पेसे वाले . से - कुछ पेसा 
उधार ले लेता है । कुछ दिन बाद्‌ व्याज़ पर ब्याज चंढ्ाकर वह 
चैसे वाला कई गुनी रकम बना लेता हे और कुर्की लें आता हें 
ओर गरीब का खाने-पीने का सामान, बरतन, यहां तक कि 
कपड़ेलत्ते तक कुड़क करवा लेता है । . . री 


यह व्यवद्ार शिकार से क्या कम है जिस घर, सामान 
शआादि नीलाम हो जाता है, वह निराधार हो जाता है, उसके 
बाल-बच्चे भूखे मरते हैं, ओर बह सदा के लिए हेरान:परेंशा् 
हो जाते हैँ । किन्तु उस निर्दयी को दया नहीं आती । याद रक्खों 
जो दूसरे को आश्रयद्दीन, गृहविददीन ओर आजीविकाहीन करेगा 
उसे स्वयं ऐसा ही बनना पड़ेगा ॥ 


राजा श्रेणिक, मंद्ावीर भगवान्‌ के सम्पर्क में आने से 

- पृ्े शिकार किया करता था | वह एकबार जंगल में शिकार खेकनें 

गया । एक गर्भवती हिरनी को लक्ष्य करके उसने तीर चलादः॥ 

दिरिनी त्रिंध गई । उसका पेट का बचा निकलकर अत्नग जा पढ़ीं। 

राजा उस तड़पते हुए बच्चे को देखकर अत्यन्त खुश हश्ा। 
उसने उस समय बहुत चिकने कर्माः का बंध किया । 
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भाइयों ! इस प्रकार की नृशंस्तता के विषय में कया कहां 
जाय ! मनुष्य कितना पापी बन सकत। है, उसका, कितना. अधः+ 
पतन हों सकता. है, यह खोचकर द्वी समझदार मनुष्यों की 
असीम पीड़ा होती है, किन्तु जिनकी अन्तरात्मा ऐसे जघन्य 
पापों का आचरण करते २ अत्यन्त कलुषित हो गई है, उन्हें अपने 
कुकृत्यों के लिए तनिक भीःखेद नहीं होता, वे श्रज्ञानान्‍्ध बन 
जाते हैं। उन्हें विचार नहीं आता कि निरपराध जीवों का वध 
ज्िष्फल् नहीं होगा। इसका कुतरिणंस उन्हें भोगना पड़ेगा और 
उस समय उनकी बड़ी भयानक दगति होगी । 


. श्रेशिक राजा के क्रिसी पूषे पुण्य का उदय आया ओर 
/ धह भगवान्‌ मह।बीर की संगति में जा पहुँचा । भगवान्‌ फे उपदेश 
से उसका जीवन बिलकुल. पलट गया. बह पक्का आ्रावक बन गया। 


एकबार श्रेणिक ले भ्रगवान्‌ सद्दावीर से पूछा-भगवन ! 
मेरा सत्रिष्य क्या होगा । सत्यु के पश्चात्‌ किस गति- में. जाऊँगा। 


भगवान्‌ महात्रीर परमवीतराग लोकोत्तर पुरुष थे। राजा- 
रंक सभी उनकी दृष्टि में समान थे। अतएव उन्होंने स्पष्ट कह 
दिया-राजन्‌ तुम्र मृत्यु के पश्चात्‌ श्रथम नरक में नारक के रुप 


में जन्म लोगे। तुसने हिरनी की दस्या करके हवप 'का अनुभव 
किया था। ह 


राजा श्रेशिक मे बहुत चाहा कि किसी प्रकार बह लरक 
में जाने से' बच जाय; परन्तु. उसकी अभित्राषा पूरी नहीं 
हो सको। ः का 
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कम किसी का लिहाज नहीं करते कोई राजा हो, महाराजा... 
हो, चक्रवर्त्ती दो, सेठ हो, साहुकार द्वो, &चे से ऊँचे पद पर क्यों 
न प्रतिष्टित हो, मंगर अपने किये कर्मो' का फल प्रत्येक को 
भोगना पड़ता है--- 


कडाण कम्माण न मोक्‍्ख अत्थि। : 


कम का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं। अतएंब जो पाप॑ 
का फल नहीं भोगना चाहते, उन्हें पाप का आचरण करने से 
बचना चाहिए | यह नहीं हो सकता कि आप हँस-हँसकर पाप 
फा आचरर करें, संगर उसका फल न भुगतना पड़े | हक 
मनु ऋषि ने आठ प्रकार के हिंसक बतलाए हैं। उनमें 
हिंसक मनुष्यो को सहायता करने के उद्दे श्य से रुपया उधार देने 
वाला भी गिना गया है । ऋण पाकर हिंसक और अधिक हिंसा 
करता है। अतण्व हिंसा के त्यागी का कत्तेंठ्य हे. कि वह छिंसंक 
को सहायता न दे, जिससे वह अपने हिंसक व्यापार को बढ़ा 
सके । 


भाइयो ! हिंसा से बढ़ कर कोई पाप नहीं है ओर श्रदिसां 
से उत्तम कोई धमम नहीं है। अहिंसाधम इतना महान दे कि 
उसमें सभी धर्मो में समावेश हो जाता है'। कहा भी है -- । 


अहिंसा परम॑ दान-महिंसा परमो दमः। 
5 ५. श्रहिसा परमो यज्ञस्तथाउहिंसा पर॑ पदम्‌॥ . 
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अहिसा परम॑ ध्यानमहिंसा- परम तपः। 
अहिसा परम॑ झ्ञान-महिसां परम पदम्‌ ॥ 
अहिंसा उत्तम दान है, अर्दिसा उत्तम दम है अहिंसा 
उत्तम यज्ञ है ओर अहिंसा परम पद प्रदान करने वाली 
| अर्दिसा. परम- ध्यान है, श्रद्धिंसा- परम-तप हे, अहिंसा 
परम ज्ञान है; ओर अदिसा से परम. पद्‌ की. प्राप्ति होती हे । 


भांइयो ! जिसकी आत्मा अहिंसा से बासित हो जाती है, 
दया और करुणा से परिपूर्ण बन जाती ऐै, जिसके हृदय रूपी 
सरोधर में अनुकम्पा की लहरें उठती रहती हैं. और जो प्राणी 
मात्र को अपने ह्वी समान सेमर्ता है, वही वास्तव में धर्मात्मा 
है! उसका ही जीवन धन्य है। सफल है। बह अपने भविष्य 
को मंगलमय बनाता है । दूसरों को दुःख पहुचाना अपने लिए 
दुःख के बीज बोता है और दूसरों फो सुखी बनाना अपने सुख 
की सासग्री संचित करना है । 


जिसने हिंसा का त्याग नहीं किया, समझ लो कि उसने 
किसी भी पाप का त्याग नहीं किया; क्‍योंकि दिंसा का पेट इतना 
बड़ा है कि उसमें सभी पापों का समावेश हो जाता है । 


भाइयो ! यदि चाहते हो कि आगामी जीवन सुख-शान्ति 
में व्यतीत हो तो द्विंसा का त्याग करो; किसी भी रूप में दूसरे 
प्र॑णी को सत सताओ | जीवरत्षा में दत्तचित्त होओ। सेवा करो 
परोपकार करो, यथाशक्ति दान दो, चित्त में शुभ भावनाएँ रक्‍्खो। 
ऐसा करने से ही खुख की प्राप्ति होगी। एक क्षण के लिए भी 
यह मत भूलो कि द्विंसा आदि पापों का सेवन करने वाले यहां 
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कुछ दिनों तक भत्ते मौज मान लें मगर उन्हें भविष्य में दीधे 
काल तक नरक की दुस्स॒द्द यातनाएँ भोगनी पढ़ेंगी। जिन जीवों 
फो सताओगे वे सब अपना-अपना बदला लेंगे । उस समय बड़ 
कठिनाई में पढ़ जाओगे । 


चार प्रकार के पुरुषों का विवरण आपको सुनाया गया है । 
अतीत काल चला गया है, उसे सुधारना या बिगाड़ना आपके 
हाथ में नहीं रद्या। वत्तेमान तो एक हो क्षण का है ओर भविष्य 
अनन्त है ! इसे सुधारने का प्रयर्त करो। ऐसा करो कि भविष्य 
में आपका महान्‌ अभ्युदय हो। आपको झुख की श्राप्तिहो और 
अनादि काल से भवभ्रमण के दुःख भोगने वाली आपको आत्म 
को शान्ति पाप्त हो । आनन्द द्वी आनन्द । 


ब्यावर 
६-प८-४१ 
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55७62 
स्तातअ४-- 
त्वामव्ययं विशुमचिन्त्यमसंख्यमाद, 
ब्राह्माणमीश्वरमनन्तमनंग रैतुम | 
'थोगीश्वरं विदितियोगमनेकमेकस , 
ज्ञानस्वरूपममल्ं प्रवदन्ति सन्‍्तः | . 
गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार महू“ 
राज फनांते हैं-दे स्वेज्ञे, सबेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 


रुपोत्तर ऋषभदेत्र भगवन्‌ !.कहां तक आपकी स्तुति की जाय ! 
>, आपके गुणों दे प्रभो | कहां तक गान किया जाय॑ 
प्रश्नु अव्यय हैं, अर्थात्‌ अविनाशी हैं। यद्यपि प्रत्येक 
घस्तु में प्रतिक्षण उत्पाद; व्यय ओर प्रोउ्य रहते हैं. अथांत्‌ जितने 
भी सत्‌ पदुर्थ है, उन सब को पूर्व पर्याय काः विनाश द्वोता रहता 


का 
काल 
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है, उत्तर पर्याय की उत्तत्ति होती रहती है और द्रव्य रूप से 
धव अवस्था रहती है, तथापि भगवान्‌ को द्रव्य की प्रधानता से 
तथा सिद्धपर्याय की शाश्वतता की ग्रधानता से अव्यय कह्दा है । 
इसका अभिप्नाय यदह्द है कि भगवान्‌ ने जो अन्रस्था प्राप्त की हे 
वहू फिर कभी नष्ट होने वाली नहीं है । 


पर्याय दो अकार की, हैं--ठयजनपर्याय और अर्थपर्याय | 
जो पर्याय व्यक्त होती हैं, छद्यस्थ भी. जिसे ज्ञान सकते हैं, 
जिसका अस्तित्व ॒तीनों कालों में रहता है; वह व्यजनपयोय कह - 
लाती हे, जेसे जीव की मनुष्यययोय ओर पुदुगल की पुस्तक 
पर्याय । किन्तु जो पर्याय अत्यन्त सूक्रम होती है अथात्‌ जिसकी 
स्थिति सिर्फे वत्तेमान काल के एक समय तक द्वी रहती है, वह | 
अरथेपर्याय कहलाती है । भगवान्‌ की सिद्ध पर्याय व्यंजनपर्याय हे 
ओर वह सादि अनन्त पर्याय है'। एक बार उत्पन्न होकर वह कभी 
नष्ट नहीं होती, अतदव उसकी अधानता से भगवान्‌ अव्यय हैं । 


प्रभु का दूसरा विशेषण विश्रु' है। 'विभु' का अथे होता 
है व्यापक | कई लोग परमात्मा ( ईश्वर ) को शरीर से व्यापक 
मानते हैं। मगर ऐसी मान्यता किसी भी प्रकार तकेसंगत नहीं 


'है। ईश्वर का शरीर सारे लोक में व्याप्त द्ोगा तो अन्य स्थूल 


पदार्थों को जगद्ट नहीं रह . जाएगी । इसके अतिरिक्त नरक आदि 
दुःखमय स्थानों-में तथा अशुचि' पदार्था में भी उसका रहना 
सानना पड़ेगा, जो ईश्वर -की शान के खिल्लाफ है । अतः परमात्मा“ 
शरीर से व्यापक है ).भ"वान्‌ का केवलज्ञान तीन लोक के समस्त 


. पदार्थों को जानता है इस अपेक्षा से वे विज्चु अथात व्यापक हे | 


तीसरा विशेषण अचिन्त्य' हे।” भगवान्‌ का स्त्ररूप इतना 
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गंभीर है कि वह :हमारे :चिन्तन.में. नहीं. आ सकता | चिन्तन 
' बुद्धि द्वारा किया जाता है। छद्मस्थ की बुद्धि. परिसित है. और वह 
परिभित ब्रस्तु का ही चिन्तन कर सकती है । परन्तु भगवान्‌ के 
आत्मिक गुण अनन्त-हैं ओर” उनमें से प्रत्येक गुण की मात्रा 
भी अनन्त है। एक-एक गुण की अनन्त पयौय हैं | ऐसी स्थिति 
में भगवान्‌ का स्वरूप चिन्तन का विषय नहीं हो सकता | 


चौथा विशेषण: “असंख्य” है । यद्यपि. भगवान्‌ द्रव्य रूप 
से एक इकाई हैं तथापि प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात- है, क्योंकि 
एक-एक आत्मा के प्रदेश लोकाकाश के बराबर असंख्य हैं । 


पांचवां विशेषण आद्य' है।।“आआाद्य' शब्द के दो अथे हैं-- 

श्रेष्ठ और प्रथम | यह दोनों अथ. भगवान्‌ ऋषभदेव सें घटित 

होते हैं । भगवान्‌ जगत के समस्त जीवों में श्रेष्ठ होने के कारण 

आय! हैं!।. इसके अतिरिक्त: बत्तेमानःकाल में वह प्रथम तीथकर 

हुए, इसः कारण भी भादय हैं।* भगवान्‌ के. द्वारा. ही. कर्मेयुग 

सम्बन्धी व्यवस्थाओं की भांदि हुई । इस कारण भी उन्हें 'झाद! 
फहनाःउचित हे. । 


छठा विशेषण 'ब्रह्मा! है.। . भगवान्‌ पूर्वोक्त, अकार से कर्मे- 

भूमि को आदि में समस्त लोकिक़ .व्यवस्थाओं के जनक होने से 
न्रह्मा है । कुछ लोगों का खयाल है कि ब्रह्मा : वह कहलाता है जो 

' सृष्टि को तंये सिरे से उत्पन्न करता है। परन्तु यह सृष्टि अपने 
मोलिक रूप में अनादिनिधन है। न कभी उत्पन्न होती है, न 

कभी नष्ट: होती 'हे।. अतएंत्र- इसके निर्माण का अश्न दी नहीं 

उठता। भगवान्‌ द्वी अप्तत्ी ब्रह्मा हैं जो. अकम भूमि का युगं समाप्त 
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होने पर ओर कर्मभूमियुग का आरम्भ होने पर सम्पूण जीवन< 
ठयवस्था के ह॑स्थापकः हैं । । 


भगवान्‌ 'अनन्त' हैं, क्योंकि उनके गुण अनन्त हैं.। इसी . 
प्रकार भगवान्‌ कामविजेता होने के करण 'अनंगकेतु? भी हें.। 


भगवान 'योगीश्वर” है अथात्‌ समस्त योगियों के नांथ 
हैं.। योग का अर्थ है--अपनी चित्त की चपलता का निरोध करना 
ओर उसे एकनिष्ठ बनाना। संखार में योग की साधना करने 
बाले अनेक हैं, परन्तु: वे योग की पराकाष्ठा तक नहीं पहुँच पाते । 
भगवान्‌ मे शुक्लध्यान के बल से मन के व्यापार को पुर्णरूपेण 
निरुद्ध किया । अतएव उन्हें; योगीश्वर कहना उचित दै | 


साधारणतया योग के आठ अंग हैं, यथा -- 


: आश् वँगानि योगस्य, यान्युक्तान्यायसरिभिः | 
वित्तमसत्तिमागेण, बीज॑ स्युस्तानि मुक्तये ॥... 
अथथांत्‌ पू्वर्ती आये आचार्यों ने चित्त की प्रसन्नता के " 
लिए मुक्ति के कारणभूत आठ कहे हें । वे आठ अंग इस प्रकार 
हँ--(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्या- 
हार (६) धारणा (७) ध्यान ओर (८) समाधि। इन अंगों के 
अभ्यास से चित्तवृत्ति के निरोध में सहायता मिलती है । इनका 
संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैः“ 


(१) यम--अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, शरद्मयचयें ओर अपरि- 
प्रह रूप पांच मूलत्रत यम हें । ै कर 
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. (५) नियम-य्ों का सम्यक्‌ प्रकार से पाक्तन' हो; इस 
उहे श्य से उ्लके पोषक विधि-विधान अमेक हैँ ।  वे' सब नियमे 
ऊहलाते हैं। शोच, संतोष, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि की नियमों 
में गयना की गई है ह 


(३) आसन--योग के विभिन्न आपत हैं। परन्तु योगी 
को श्रभुक आसन का ही प्रयोग करना चाहिए और अभुक का 
जहीं, ऐेसा कोई ऐकान्तिक नियम नहीं हो सकता। आखन के 
सम्बन्ध सें कहा गया है-- 


येन येव सुखासीना विदृध्युनिश्चलें भत्तः) 
तत्तदेव (विधेयें. स्पान्युनिम्रिबन्धुरांसनस्‌ ॥ 


अर्थातू-जिंस-जिस आसन से अन॑ निश्चल्न होता हो 
चद्दी आसन सुनिय्ों की अहण करनी चाहिए । तथापि पद्मासन, 
अधेपद्ासल, घजाासन, पीरासन 'तथा “कायोत्सगोसन आदि 
विशेष पशरत हैं। 


(४) प्राणायाम-श्वास अथोतू नाक से बाहर निकलने 
चाले बायु को और निश्वास अथोत्‌ नाक के अन्दर प्रवेश करने 
चले वायु को रोकना प्राणायाम कहलाता है। इसमें रेचक, प्रूरक 
ध्मोर कुल्मक किये जाते हैं, रेचक आशणायाम से उद्र उ्याधि का 

५- और कफ का क्षय होता है तथा पूरक प्राणायाम सें शरीर पुष्ठ 
डोता है' और व्याधि का उपशमन होता है, कुम्मक से हृदय- 
ऊमल का विकास होता है, -अन्तम्थि का भ्ेदन होता है, बल 

वृद्धि द्वोती हे. है पी ज पमक 
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(५) प्रत्याहार- शब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पर्श, इन 
पांचों विषयों से इन्द्रियों को ओर मन को खींचऋर, मन को शान्च 
निश्चल करना भ्रत्याद्ार है । 


(६) धारणा - नाभि, हृदय, नासिका का अग्रभाग, कपाल, 
अकुुटि, तालु, नेत्र, मुख, कान या मस्तक में से किसी भी एक 
स्थान पर लम्बे समय तक चित्त को डिकाता धारणा है । 


(७) ध्यान-ध्यान करने का अधिकारी वह साधक होता 
है जो प्राणों का खतरा द्वोने पर भी 'चारित्र से च्युत न हो, जो 
प्राणी मात्र को आत्मवत सममता हो, जो बराबर समिति-गुप्ति 
का पाल्नन करता हो, जो सर्दी गर्मी से घत्ररा न जाता हो, जो राग ) 
द्वेष का विजेता हो, कपायद्वीन हो, भोगों से सर्वथा विरक्त हो 
चुका हो, निरप्रह हो, समभावी दो, सांसारिक छुखों से विमुख 
ओर जिसके हृदय में करुणा का स्रोत प्रवाहित द्वोता हो । 


(८) समाधि--समस्त , कर्मो के क्षय से उत्पन्न होने वाली 
स्थिति को पुणे समाधि कहते हैं, क्योंकि इस शअबस्था में आत्मा 
अपने शुद्ध स्वरूप में पुरी तरह स्थिर हो जाता है । 


भगवान्‌ ने आठों कर्मों का .क्षय करके परिपुर्ण आत्म- 
ल्लीनवा प्राप्त की है, अतणएब्‌ वे योगियों के स्वामी हैं। उन्होंने 
योग के स्वरूप को सम्यक्‌ प्रकार से जाना है । वे शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
चेतनमय हैं, क्योंकि. सब प्रकार .की आत्मिक मनीनता को नष्ट. 
कर चुके हैं । ही 
भगवान्‌ के इन गुणों का कथन और स्तथन साधारण जन 
ही नहीं, सन्त पुरुष भी करते हैं। इस प्रफार के अनेकानेक 
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सदूगुणों से विभूषित भगवान्‌ ऋषभदेव को सबंप्रथम 
नमस्कार हो । (४4% 5; 


चौबीसवें तीथेक्वर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गोतम स्वामी _ 
को फर्माया-कर जुमे चार कार के हँ-कर जुमा, तेडगा, 
दावड़दुमा और कलुका | 


चार-चार सारकियों का-समूह करके छांटें और अन्त मे 
यदि चार का समूह बचे तो वह कर जुमा कहलाएगा । दो बचे तो 
दाबड़दुमा, तीन बचे तो तेडगा और एक :अवशेष रहे तो कलुका 
कहलाएगा । इस प्रकार नारक -जीबों, की कमी-वेशी होती रहूती है । 


भाइयो! जीव अनम्त हैं, परन्तु इंन अनन्त जीवों की 
अपेक्षा भी केवलज्ञानी का ज्ञान अनन्त है । केवलज्ञानी से कोई 
घात छिपी नहीं है | वे भीतर की, बाहर की, सूच्म, स्थूल, रूंपी, 
अरूपी, अतीतकालीन, वत्तेमानकालीन, भविष्यरकालीन, द्रव्य, 
गुण, पर्योय आदि-आदि जो कुछ भी है, उस संब को प्रत्यक्ष 
जानते-देखते हैं, जेसे हम अपनी हथेली पर रक्खी हुईं वस्तु को 
जानने हैं. । जो बस्तु मर्यादित है उसे मर्यादित जानते हैं. ओर जो 
अमर्यादित हे उसे अमयांदित जानते हैँ । के 


हमारी आत्मा में भी इतना ही ज्ञान विद्यमान है, मगर 

बह कर्मों के आवरण के कारण आ'च्छादित हो रहा है ।. करे 
“सभी संसारी जीवों के साथ लगे हुंए हैं। उनके दो भेद हैं-- 

- घनघाति और अधाति। ज्ञानावरणीय, द्शनावरंणीय, मोहनीय 

ओऔर अन्तराय कर्म घनघाति हैं, क्‍योंकि वे आत्मा के गुणों का 

बिघात करते हूँ। वेद्नीय, आयु, नाम और .गौत्रकर्म अधघाति हैं, 
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क्योंकि ये असली गुणों का धात नहीं करते हूँ। इनकी तिद्य- 
मानता में भी केवलज्ञान-द्शन की प्राप्ति दो जाती है । 

मोहनीय कम इन सच कर्मों का राजा हे, सबसे अधिक 
घलवान है | इसकी बदोलत द्वी अन्य सब कर्मा' का बन्धन है| 
इसका नाश होने पर सभी कर्म ढीले पड़ जाते हैं ओर शीघ्र द्वी 
समूल नष्ट हो जाते हैं । इस मोद-राजा को मारने से काम क्रोधादि 
शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त दो जाती है । सगर इसको जीतना 
'घहुतं कठिन है । 


एक राजा को चन्द्रह्दास मद्रि पीने का बड़ा शीक था। , 
घह उसे पीकर छह मद्दीनी तक पागल बना रहता था। एक दिन 
मदिरापान करके वह घोड़े पर सवार होकर सेर करने चला। 
जब नशे का चढ़ाब हुआ तो उसे यह भो भान न रहा कि में 
फोन हूँ और किघर जा रहा हूँ। पागल की-सी स्थिति में था। 
भाड़ भांखाड़ों में अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वह्द एक ऐसे मैदान 
में जा पहुँचा जद्दां फंजरों के डेरे थे। 

उधर राजकर्मचारियों ने राजा को लम्बा समय व्यतीत हो 
जाने पर भी वापिस आया न देख, चिन्तित होकर सब जगह 
तत्नाश की, मगर कहीं पता नहीं चला। 

फंजरों ने उत्तम व्ाभूषणों से सुसज्जित ओर बढ़िया 
घोड़े पर सवार व्यक्ति को देखा तो वे उधर ही दौड़ पढ़े ओर 
राजा को घेर कर पूछने लगे-आप कोन हैं और किघर जा रहे हैं? - 

राजा ने कहा-द्ो हो ! 

: यह अनोखा उत्तर सुनकर कंजरों ने विचार .क्रिया-यह 
ब्यक्ति पागल है । इसे अपने कब्जे में करना चाहिए । 
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उन सबने मिलकर लाठियों से घोड़े को मार गिराया ओर 
राजा के वल्राभूषण छीनकर फटे वद्ध पहना दिये। पकड़ कर 
अपने डेरे में ले गये । 5 


राजा नशे की हात्षत में कभी तो कंजरनियाँ के साथ . 
नाचता और कभी गाता था। वह उनमें ऐसा ह्विल मिल गया, 
मानों जन्म से उन्हीं का साथी हो । उन्हीं के साथ खाने-पीने लगा 
ओर उन्हीं जेंसे काये करने लगा । उसकी दाढ़ी-मू छे काफी लम्बी-, 
बढ़ चुकी थीं; मगर उसे इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं थी । . 


कंजरों ने एक नवयुत्रती के साथ राजा की शादी भी करदी, 
ताकि वह भाग न सके | राजा आनन्द पूवक वहां: रहने -लगा 
ओर उस हाात्नत में ही खुब मोज मानने लगा । ० 


राजा हमेशा कंजरों के मवेशी चराने ले जाता -था और 
कभी रात कभी दो दिन से ओर कभी जल्दी भी आ जाता था; 
कंजर उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगे थे १ ह 


इस प्रकार रहतें २ राजा को तीन चार मास हो गये। 
ज्यों-ज्यों समय वयतीत होता जा रहा था, ्यॉ-त्यों- मदिरा का 
प्रभाव कम होता जाता था ओर वह सावचेत होता जा- रहा. था।.: 
धीरे-धीरे छद्द मद्दीने बीत गये ओर-अब वह पुरी तरह होश में. 
आ गया। होश में आने पर राजा . को अपनी :हालत- का भान.. 
“हुआ और वहूं पश्चाताप, करने लगा। सोचने ल्गा-मैंने कितना 


पागलपन क़िया। केसी दुबु द्वि मुझे सूकी ! में कौन हूं. और कहां. 
किस स्थिति में आ पड़ा हूं । 


. मगर आखिरकार वह राजा. था और सममभदार ,था.।: 
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उसने सोचा-अगर इन कंजरों को पता चल गया तो ये मुमे 
मार डालेंगे। यह सोचकर उसने न तो किसी से अपनी असली: 
स्थिति के विषय में कोई बात कद्दी ओर न यही प्रकट द्वोने 
दिया कि वह सावचेत हो गया हे। वह पहले की तरह हीं 
व्यवद्वार करता रहा, जिससे कंजरों को सन्देद न हो । 


एक दिन राजा कंजरों के जानवरों को चराने ले गया तो 
जानवरों को छोड़कर चत्न दिया। मार्ग में जो मिला उससे 
अपने नगर का रास्ता पूछता २ वह चलता ही रहा | 


ज्ञगातार चलता २ राजा अपने मद्दल्न के द्वार पर आ गया, 
परन्तु उसकी हा्त इतनी बदली हुई थी कि उसके द्वास्रक्षक 
पहचान न सके । दाढ़ी मू'छ बढ़ी हुई, कपड़े फटे पुराने, शरीर 
मै्ला-कुचेला, -चेहरा बदला हुआ ! काई पहचानता भी तो केसे २ 
इस-कारण जब- सिपाहियों ने उसे भीतर अवेश करने न दिया: 
तो वह बोला-भाइयों में ह्वी राजा हूं। में तुम्हारा स्वामी हूँ । इंस 
वेष-भुवा को देखकर तुम भ्रम में न पड़ो । शंका मत करो । 


आखिर. पहरेदारों ने बोली से राजा को पहचाना ओर ' 
भीतर जाने दिया। महल-में पहुँचकर उपतने धरे प्रथम हजामत 
बनवाई, दाढ़ी-मूछ सफा करवाई, स्नान किया ओर राजा के 
योग्य वस्त्राभूषण घारण किये । तब सिंहासन पर आसीन हुआ । 


..._ राजा के अचानक गायब द्वी जाने से न केवल राजमद्दल 
में दी, बल्कि सारे नगर में खिन्नता और उदासी छा गई थी। 
अतएब उपके आते हो सवेत्र हे मनाया गया। राजमहल्न में 
कटे, है 
जेसे सोने का सूर्य उगा | प्रजा. को भी अत्यन्त प्रसन्नता: हुई। 
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नगर के प्रतिष्ठित जन सेंठ ले कर राज़ा की सेवा में उपस्थित 
हुए कुशल-स्तेम पूछी ओर असन्नता प्रकेठ की । 


इस वार राजा को .शरात्र पीने का पूरा फत्न ;मिल गया था। 
मदिराप्रान से मनुष्य क्या से-क्या .बन जाता है, किस प्रकार 
संकट का पात्र बन जाता है; ग्रह बात. भल्तीभांति उसकी समझ 
में आ चुकी थी । .अतएवं उसने अपने आपको खूब दी घिकारा 
ओर सदा के लिए मद्रिापान का त्याग कर दिया। 


मन. ही सन्‌ राजा ने कहा - हे मदिरि ! तू ने. मुझे बाद 
कर:दिय़ा | राजा-की स्थिति से गिरा कर क़ंजर,बत़ा दिया। तेरे 

. सेवन से मैं राज्य से वंचित हो गया था, कुट्ठम्त्र परिवार से विछुड़ 
गया था, घर-द्वार से प्रथक्‌ हो गया था इ'सानियत भी मुझे त्याग 
चुकी/थी; -यद्दां तक कि प्राणों .पर भी संकठ आ पड़ा था। तेरे 
सेवन, से सनुष्य .सूसी ,श्रकार से-गिर.जाता-है ।. ग़नीसत हुईं कि 
मैं सावधान हो गया और तेरे -पंजे से -छुटकारा पा सका हे 
मदिरे ! झाज़ में तुके हाथ जोड़ता हूँ जब तक इस शरीर में प्राण 
रहेंगे, में तेरा स्पशे भी नहीं कह गा.।! . 


चास्तव में मद्रिपान की आदत मनुष्य के;लिए सब से बड़ा 
अभिशाप है | शराबी अपने जीवन को पूरी तरह .बवांद करे-लेता 
है। उसकी समस्त ,शक्तियां सुप्र हो जञाती,हैं | बह अपने सारे 

: परिवार को घोर विपत्ति में.डाल :देता.है। यदुकुल सारतवर्ष में 
-“ कितना . प्रख्यात था। जिस कुल्न में, अरिष्टनेमि सरीखे लोकोत्तर 
पुरुष का जन्म हुआ ओर ओशकृष्णजी :जेसे प्रतापी. वाघ्॒देव हुए 
.उस : कुल की प्रशंसा नहीं की . जा सकती .। मगर खेद है! कि 
मद्रिपान के दोप से बह प्रतांपी कुल भी विनाश को प्राप्त हुआ 
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ओर उसके साथ ही साथ देवता द्वारा निर्मित, बारह योजन लम्बी, 
ओर नो योजन चोड़ी, सुन्दर नगरी द्वारिका भी भस्म हो गई। 
इस प्रकार मदिरिा अत्यन्त हानिकारक, स्वेस्त्र का नाश करने 
वाली वस्तु है । जब यादव जेंसे असाधारण बीरों का और द्वारिका 
जैसे अद्वितीय नगरी का मदिरा से क्षण भर में विताश हो 
सकता है तो ओरों का तो कहना ही क्या है 


मदिरापान स्वयं एक वड़ा पाप हैँ, फिर इस पाप के साथ 
अन्य अनेक पाप स्वयं आ जाते हैं. । बल्कि यह कहना चाहिए 
कि संघार में जितने भी पाप हैं, मदिरापान से वह सभी भा, 
'जाते हैं। कहा हे-- 
| 
मद्यपाने कृते क्रोयो, मानो लोभश्च जायते | 
. मोहश्च मत्सरश्चेब, दुष्टभाषणमेव च ॥ 
. , विवेकः संयमो ज्ञान, सत्य शोचं दया क्षमा । ., 
गीयते ९ अप 
अधात्‌ प्रल्तीयते सव, तृशानि वह्चिकशादिव || , 

. घशर्थ-मदिरापान करने से क्रोध, मान और लोभ कीं 
उत्पत्ति होती है। मूढ़ता उत्पन्न होती है। मात्सयें और दुष्ट 
भाषण होता हैै। शराबी को बोलने का भान नहीं रहता। प्र 
' जोजी में आता है. वही अंदसंट बक देता है। किसी को भी 


गाली दे देता है.। माता को भ्राण-प्यारों कहते: और पतनी;को माता 
कहते उसे जरा भी विचार नहीं होता । 


शराबी का विवेक नष्ट हो जाता ऐ । वेंह अच्छाई और 
बुशाई में कोई भेद नहीं कर पाता ! अपने भविष्य का बिंचार नदी 
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करता। यह भी नहीं खोववा कि मेरे इस श्रकार के दुराचार से 
मेरी सन्‍्तान पर क्या असर होमा? मेरी देखादेखी वे भी इस 
विनाशकारिणी वस्तु का सेवन करने लगेंगे। मेरे साथ और मेरी 
बदौलत उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। 


शराबी अपने ऊपर संयम वो रख ही नहीं सकता | जब 
जह आप ही अपने धश में नहीं रहता ओर अपने आपको ही 
भूल जाता है तो अपनी इन्द्रियों और मन पर. किस प्रकार संयम 
रख सकता है. ? शराब असंयम को बढ़ाती है । जद्दां मद्रापान 
भारम्भ हुआ, वहां सभी प्रकार के असंयम्र का राज्य हो जाता है। 

| 


” शराबी को ज्ञो ज्ञान होता है, बह भथो नष्ट हो जाता है. । 


घह नजीन ज्ञान भ्राप्त नई कर सकता। उसकी गांठ की अक्ल भी 
खत्म हो जाती है। . 


शराबी सत्यवादी कभी हो नहीं सकता | उसकी बासी में 
अमस्य का वास द्वोता है । झूठ उसका सहारां है। बह पद-पढ 
पर भ्ूूठ बोलता है । जिस क्ूठ पर कोई बिश्वास नहीं कर सकता, 
उसे भी षह घृष्टवापूचक बोलने में संकोच नहीं करता । 


शुचिता, दया ओर क्षमा आदि गुण उसमें से निकल 
जाते हैं। जो व्यक्ति अपने वाल्न-बच्चों को भूखा मार कर शराब 
. की भंट्टी में सारा पेसा भस्म कर देता है, जो अपनी पत्ती के तन 
' के आभूषण और कपड़े तक चेचंकर शराब मठक जाता है और 
पेसा न मिलने पर पत्नी को सार-पीढ कर॑ उसके हाथ-पैर तोढ़ 
देवा है, उसमें दया एवं क्षमा की कया संभावना की जा सकती 
हट ९ सद्रि का उन्माद इतना भीपण होता हे कि उसमें सभरे 
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सदूगुण नष्ट द्वो जाते हैं। शराबी की सारी जिंदगी बर्बाद हो 
जाती है। अगला जन्म भी बिगड़ जाता हे । ' 


जैसे आंग की एक चिनगारी से बड़ा से बड़ा घास-फूस का 
ढेर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार मदिरापान से तत्काल सब 
सदगुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव ज्ञानी जनों का कथने हे- 


. चित्त आन्तिर्जायते मद्यपांनादू- 
आन्तं चित्त' पांपचर्याप्र॒पैति । 
पाप॑ कुल दुर्गतिं यान्ति मूढहा- 
स्तस्मान्मध' नेव पेयं न पेयम ॥। 


अर्थात्‌-मद्यपान करने से चित्त में आान्ति. उत्पन्न होती: 
है। चित्त में भ्रान्ति उत्पन्न होने से पापाचरण होने लगता है 
अर्थात्‌ सन पाप में प्रवृत्ति करंता है। पाप का आचरण केरने से 
मूंढ पुरुष दुगति शआ्रप्ते करते हैं। अतएव अंगर अपना इद्दे-परंलोक 
बिगाड़ने की इर्छा नहीं है ओर ठु:खों से बचने की भावेनां है 
तो मद्य मत पीओ, मत पीओ | का 


.' भाईयों सथयपांन से होने वाली द्वानियों को सब लोग 
प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रतिदिन अनेक शराबियों की दुदशा 
दिखाई देती है। कोई सड़क पर ओधा पड़ा है, कोई सीधा _ 
पड़ा हैं। जो सीधा पड़ी हे उसके भु ६ में कुत्ते मूत जाते हैं ओर 
वेभान शराबी उसे रोक नहीं सकता । कोई मंत्त-मूत्र से भंरी गेटर 
में पड़े २ बड़-बड़ाते रहते हैं। मुंह से अत्यन्त अशिंष्ट शंब्दों 
का प्रयोग करंतेः हैं, जिन्हें सुनकर सभ्य और शिफ्ट पुरुषों 
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: को ल्ज्जा आती है.। उस समय वह शराबी शञ्त्यन्त तुच्छ, नीच, 

प्रोर 
घृणास्पद, तिरस्कार का पात्र, ओर अवद्ेलना का भाजन बच 
जाता है । 


कोई व्यक्ति कितता ही सन्माननीय हो, प्रतिष्ठापात्र हो 
महान गिना जाता हो, परन्तु जंब लोगों को पता चलता है. कि 
यहं शराबी है, तो उसकी सांरी प्रतिष्ठा और महत्ता पंत भर में 
नष्ट हो जाती है। घृशित पुरुष भी उसे घृणित सममभने लगते' 
हैँ | अतणव शराब का सेवन करता किंसी भी' पकार उचित 
नहीं है । 

तो जब उस राजा को मंदिरापान से होने बाले शनर्थों का 
प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तो उसकी आंखें खुल गई । बह भाग्यवान्‌ 
था कि मदिरिपान त्यागने में, ससथ ही ,सका। अन्यथा एकबार 
जो शराब का शिकार हो जाता है, .चह प्रायः छूट नहीं पाता। 
शराब उसके जीवन का अन्त करके ही दम लेती है । उसमें शराब 


को त्याग देने की शक्ति ही नंहीं रह -जांती । बह पूरी तरहे उसका 
गुलाम बन जाता है। ४ 


... राजा मदिरापान के दुव्येसन से मुंक्त होंकर न्याय नीति 
के साथ अपने राज्य का संचालन करने लगा। 


एकबार कंजरो का वही ' काफलों, - जिसने - राजां को: लूट 
:. लिया था और जिसके साथ वह रद्द चुका था, उसी नगर में जां 

पहुँचा ओर संयोगबंश-राजा के महत्त की ओर से निकला । राजा 
दस समय सहल को खिड़की में बैठा था। उस पर - एक लड़की 
की सदसा नजर पड़: गई-। उसने राजा को. पहचान लिया और 
फट्टा-'अरे देखो, जीजा तो बह ऊपर वेठे हैं । 


छ 
हि 
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अपनी बहिन की वात सुनकर राजा की कंजरी-पत्ती ने 
भी कहा-हां-हां, वही तो दे । यही तो मेरे पति हैं जो धोखा 
देकर भाग आये हैं 


कंजर लोग भिन्न २ सम्बन्धों से राजा को सन्‍्वधोन करने 

लगे। राजा चाहता तो खिड़की बन्द कर सकता था या वद्दां से -उठ- 

र गायब हो सकता था, पर उसने सोचा-रेसा करने से यह लोग 

होहल्ला मचाएंगे ओर सेरा भण्डाफोड़, हो जाएगा | अतएव उसने 

उसी समय सिपाहियों को आदेश दिया-इन सब कंज़रों को शहर 

से बाहर निकाल दो । ऐसी व्यवस्था करो कि ये फिर नगर में 
प्रवेश न कर सके | 


सिपाहियों ने राजा की आज्ञा होते ही कंजरों को बाहर 
निकाल दिया । राजा की आबरु बची | 


भाइयों ! गहरा विचार करो तो पता चलेगा कि यदह्द सारा 
संसार एक प्रकार से कंजरखाना है। इस कंजरखाने में संसारी 
जीव प्रमाद की मद्रि पीकर पागल हो रहा है ओर विविध प्रकार 
के दुगु ण॒ रूपी कंजरों के चक्कर में पड़ा हुआ है'। जब तक मोह 
रुपी मर्रा का नशा नद्ीीं उतरता ओर मोक्ष का मार्ग नदीं मिलता 
तब तक इन कंजरों से छुटकारा पाना सम्भव नहीं है। जिस 
पुण्यवान्‌ पुरुष का मोह-सदिरा का नशा उतर जाता है. और इस 
कारण जिसे मोक्षमार्गे की प्राप्ति हो जाती है, बह तपश्चरण रूपी 
सिपाहियों से दुगु ण॒ रूपी कजरों को बाहर निकाल देता है 
एकबार मोक्ष प्राप्त हो जाने पर फिर कंजरों की कंजराई 
नहीं चलती । 


मोह और मदिरा [ १६१ 

किन्तु मोइनीय कर्म बड़ा जबरदस्त है। जब तक इसका 
पूरा जोर रहता है, तब तक मनुष्य सच्चे मुक्तिमाग पर श्रद्धा 
भी नहीं कर पाता। जैसे पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध भी कट्ठक 
लगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्त मोहनीय के उदय वाले जीव को 
समोचीत तत्व मिथ्या ओर मिथ्यातत्व समीचीत प्रतीत होता 
है । उसे धर्म नहीं रुचता । वह वीतराग भगवान्‌ की वाण्णी पर 
प्रतीत नद्दीं करता | धर्म को अधर्म और अघम को धर्म समझता 
है । उसकी दृष्टि ऐसी विपरीत द्वो जाती है! कि बह उन्मागे को ही 
सन्‍्मागे समककर उस, पर चल्नवा है। संक्षेप भें, ऐसा जीव 
मोक्षमाग पर एक भी कदम नद्दीं रखता । 


अनादि काल से जीव को भवभ्रमण करना प्रढ़ रद्दा है, 

उसका प्रधान कारण मोह ही है। आत्मा में जो भी त्रिकार उत्पन्न 

होते हैं, उनका कारण -भी यही हे । .सब प्रकार की मल्लीनता का . 

मूल जनक मोह द्वी है। अतएव मोक्षार्थियों को चाहिए कि वे 

सवप्रथम भोहजाल को तोड़ फेंके । मोह्द के नष्ट होते ही आत्मा 

। उत्थान शुरु हो जाता है. और फिए आनन्द ही/ आनन्द 
होता है।। 


दयावर | 
छनप८घ-+-६० . 
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त्वामामनन्ति सुत्तयः परम पुमांस- 
.. सादित्यवरशममल तमसः परस्तात्‌ | 
स्वामेव सम्यशुप्रलभ्य जयन्ति सृत्यु,, द 
नान्‍य; शिव) शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र ! पन्‍्था।॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महद- 
राज फर्नाते हैं-दवे सबेज्ञ, सवेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, 


पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी स्तुति कहां तक की जाय ! 
प्रभो ! कहां तक आपके गुणों गान किया जाय ? पे 
७... भेगवन ! सुनिजन आपको परंम पुरुष मानते हैं। आप 
सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप समस्त आन्तरिक मल्लीनता 
रहित हैं। आपने ज्ञानावरण कमे का समूल क्षय छिया हे, 
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. अतएव ज्ञान-तिमिर से सवेथा रहित, सर्वेज्ञ सवेदर्शी है। ओआप- 
चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा । 


अर्थात्‌ चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल हैं ओर सूर्य से भी 
अधिक प्रकाशमान हैं । । 

झापकी उपासला, सेवा, भक्ति एवं स्तुति करके मनुष्य 
सृत्यु पर भी दिजय प्राप्त कर लेते हैं। झुत्यु किसी को नहीं 
छोड़ती, मगर आपके भक्त मृत्यु को भी मार डालते हैं। ऐसी 
अताधारण महिमा से संडित भगवान्‌ ऋषमर्देव को सर्वप्रथम 
नमस्कार हो | 


भाइयों ! आपको भल्लीभांति विदित है कि इस संसार में 
मृत्यु की शक्ति असीस है। मनुष्य अपत्ती चुद्धि के बल् पर न 
जाने कितने चमत्कार करता है। असंभव ग्रतीत द्वोने वाल्ली बातें 
संभव हो गई हूँ, यह मानववुद्धि का ही चमत्कार है । किन्तु वह 
ऐसा कोई उपाय: नहीं खोज- सका कि दुनिया से मृत्यु उठ जाय 
ओर कोई भी मनुष्य मोत का शिकार न द्वो । सामूद्दिक रूप से 
मनुष्य के अमर द्वोने की बात जाने दीजिए, कोई. एक भी व्यक्ति 
अमर नहीं हो सका। बड़े से बड़े प्रतापी ओर शूरबीर पुरुष इस 
धरित्री पर आये, किन्तु सत्र को मृत्यु के मुख में समा जाना पड़ा। 
ऐसी स्थिति में अमर होने की अमिलापा रखने पर भी कोन 

, शमर द्वो सकता है ! 


मनुध्य मत्ये कहलांता है, अतएवं उसका मरण होना तो 
साधारण बात हे, सगर 'अमर? कहलाने वाले देवता भी वास्तव 
में अमर नहीं हेँ। उन्हें भो आयुरूम के पूर्य होने पर शरीर 


श्ध्छ् पं दिवाकर दिंव्य-ज्योति 








त्यागना पड़ता है. । स्वर्गीय भोगोपभोगों' से वंचित होना पड़ता 
है ओर अमत्य से अत्य योनि में छाना पड़ता है। 


काल 'समदर्शी! कहलाता हैं । समदर्शी का अथे हे-सक 
को सरीखा देखने वाला, अर्थात्‌ सब के साथ समान व्यवहार 
करने वाला । वह ॒राजा-रंक, कुलीन-अकुलीन, आदि सब के साथ 
शुक्-सा व्यवहार करवाए है । 


कालस्य न प्रियः कश्चिदू , ढ ष्यश्चास्थ न विद्यते | 
आयुष्ये क्मणि क्षीये, प्रसद्य हरते जनम्‌ ॥॥ 


अर्थात्‌-काल के लिए न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय 
है। जब ठक आयुकर्म शेष रहता है, तब तक वह मर्तक पर ' 
मेंडराता रहता हे, ओर जब कमे क्षीण हो जाता है! दो ऐसा 
भापद्वा मारता है कि जीव बच नहीं सकता। वह एक दी मा में 
काल का शिकार हो जाता है । साधारण लोगों की बाव छोड़ो ! 
ओर देवराज इन्द्र एवं नरराज चक्रवर्ततियों पर ध्यान ढो | क्या वें 

. अृत्यु से बच सके ? इस झत्यु ने भाज तक अनन्त-अनन्त इन्द्रों 
को ओर अनन्त अनन्त चक्रवर्ती राजाओं को उसी प्रकार खत्म 
कर दिया, जिस प्रकार हवा का एक मौका दीपक को खत्म कर 
देता है। काल के सामने उनकी एक न चली। उनका ऐेश्वर्य 

' उन्तकी रक्षा न कर सका। सहसनों देवगण भी उन्हें बचाने में 
समथे न हों सके । जब ऐसी बात है तो साधारण मनुष्य किस , 
प्रकार आशा कर सकता है कि वह झृत्यु का शिकार न द्वोगा ? 


सो निश्चय समझो कि जिसने जन्‍म जिया हैं, उसकी 
मृत्यु अवश्यंभावी 5 । सगर जो भव्य जीव भगवान्‌ ऋषभदेिव की 


ज्ञुमाशुर पर  श्ृ५ 
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शरण ग्रदण करेंगे, वे अवश्य द्वी कर्मों का क्षय करके अमर हो 
जाएँगे। कर्मो को मारने वाला झुत्यु को भी सार डालता है और 
सद के लिए अमर द्वो जाता है । 


श्रीठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने मृत्यु पर विजय श्राप्त करने 
फ पुनीत पथ प्रदर्शित किया है। उस पथ पर चल कर शूरबीर 
पुरुष ही मृत्यु को जीत सकते हैं. । धहां कायरों का काम नहीं हे । 
ज्ञो काम क्रोध आदि रिपुओं के सिर उठाते ही नतमस्तक हो जाते 
.हैं., दृढ़तापूवेक उनका मुकाबिल्ला नहीं कर सकते ओर उनसे पस- 
जित द्वो जाते हैं, ऐसे लोग उस मार्ये पर चलने में समय नहीं 
हो सकते ॥ 


कह्दा जा सकता है. कि जब सृत्यु अनिषाये है और प्रस्येक 


आाणी को मरना दी पड़ता है, तो फिर डस पर बिज्य छेसे प्राप्त 
फी जा सकती है ९ 


इस प्रश्न का उत्तर यह दे कि स्‍भ्रहण किये हुए शरीर को 
स्थागना तो अनिवार्य है, मगर यह अतिवायें नहीं है! कि त्याग 
करने के बाद शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। जिन जीवों के कर्म 
शेप हैं, उन्हें नबीन शरीर ग्रहण करना द्वी होगा, परन्तु जो कर्मो 
का अन्त कर देते हैं, उन्हें नूतन शरीर मद्दण नहीं करना पड़ता । 
वे शरीर त्याम कर सदा फे लिए अभर हो जाते हैँ । दूसरे शब्दों 
में कद्दा जा सकता है कि जन्स के पश्चात्‌ मरण होना अनिषाय है. 
. किन्तु मरण फे पश्चात्‌ जन्म लेना अनिवाये नहीं है । 
भगवान्‌ ने फर्माया है कि शूरवीर चार भकार के हैं-- 
(१) क्षमशुर- जो क्षमा करने में शूरवीर हे । 
(२) वपःशूर-जे वाह्य ओर आस्यन्चर तपश्चयों करने 
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से नहीं घचराते | शक्ति के अनुसार तपस्या करते हैं ओर वह भी 
केवल कर्मों की निजरा करने के लिए करते हैं, इंहलोक भ्ोर 
परल्नोक संबंधी सुख के लिए अथवा यश कीर्ति के लिए नहीं । 


(३१ दानशु्‌र--दान देने में कंजूसी न करने वाले । दानी 
दुनियां में बहुत मिल्न सकते हैं, पर दानशूर कोई बिरत्ले होते हैं। 
दानशूर व्यक्ति जो दान देता है. वह किसी पर ऐहसान करने के 
लिए नहीं देता | वह उल्नदा लेने वालों का अहसादमंद होता है, 
'ब्योंकि वे उसे दानधर्म का आचरण करने का अवसर प्रदान 
करते हैं ओर उपाजेन करने के लिए किये हुए अनेक प्रकार के 
पापों को हल्का करने का साधन जुदाते हैं| दानशूर व्यक्ति दान - 
का अवसर मिलने पर उसी प्रकार श्रसखन्न होता है जिस भ्रकार 

कोई भलत्नामानुस अपने चेहरे पर लगी हुई कालिख को धोकर 
प्रसन्न द्ोता है । 


(४) युद्शूर-युद्ध करने में शुर। भौतिक शस्त्रास्त्रों से 
भी युद्ध होता है ओर हर हालत में युद्ध में डटा रहने वाला 
व्यक्ति शूरवीर भी गिना जाता है । जब ग्राणु संकट में आ पढ़े 
हों और युद्धभूमि से भागकर प्राण बचाने की खुबिधा हो, उस 
समय भी जो प्राणों की ममता त्याग कर युद्ध करता है ओर ' 
अपने देश की रक्षा के लिए एवं मातृ-भूमि की प्रतिष्ठा के लिए 
जो शत्रुओं का डठकर मुकाबिल्ला करता है, वह लोक में प्रतिष्ठित 
माना जाता है | युग-युग तक लोग उसकी विरुदाबत्ली गाते हेँ। 
मद्गाराणा प्रताप, शवाजी, रानी लद्धीबाई, आदि का नाम इसी 
कारण प्रसिद्ध हे कि उन्होंने देश की स्वाधघीनता की रक्षा के लिए 
सब सु्खों को तिलांजलि दे दी और घोर क्रष्टमय जीवन 
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अंगीकार किया । वे चाहते तो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते 
थे, परन्तु उम्होंने देश की प्रतिष्ठा को अपने सब खुखों से 

ऊँचा सममभा | 

महाराजा चेटक को मालूम था कि इन्द्र कोणिक राजा की 
सहायता कर रहा है, फिर भी अन्याय का प्रतीकार करने के लिए 
उन्होंने फोणिक के साथ संग्राम किया | वे न कोशिक से डरे और 
न इन्द्र से भयभीत हुए । युद्ध का क्या परिणाम होगा, इस बात 
फा भी उन्होंने विचार नहीं किया। उनकी दृष्टि अपने कत्तेंठय पर 
थी । कत्तेठ्य करना ही उन्हें अभीष्ठ था, फिर उसका तातल्कालिक 
फल्न कुछ भी क्‍यों न हो । ऐसे लोग जानते हैं. कि कत्तंग्य पालन 
का फल्न कदापि बुरा नहीं हो सकता। संभव हे उस समय उसमें 
पूरी सफलता न मिलने, मगर असफ़लता की सम्भावना करके 
कत्तेंव्य को प्रारम्भ ही न करना बड़ी भारी कायरता हे । 


इस प्रकार अन्याय का निवारण करने के लिए, अनीति 
ओर अत्याचार को दूर करने के लिए तथा संसार में न्‍्याय-धर्म की 
प्रतिष्ठा करने के लिए किया जाने वाला युद्ध भी शूरवीरता का 
परिचायक हे, मगर इस वाह्य युद्ध की अपेज्ञा आन्तरिक युद्ध 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण द्वोता है । वह आन्तरिक युद्ध क्या है ! 

प्रत्येक संसारी आत्मा के भीतर दो प्रकार की परस्पर 
विरोधी शक्तियां काम करती रहती हें-शुद्ध शक्तियां ओर अजुद्ध 
शक्तियां। अहिंसा, दया, क्षमा, सहानुभूति, समता, न्रह्मचयें, 
विवेक आदि झुद्ध शक्तियां हैँ ओर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
द्वेप; फाम, दुंभ आदि अशुद्ध शक्तियां हैं । इन दोनों शक्तियों में 
निरन्तर संघर्ष होता रहता है । कभी अन्तरतर में शुद्ध भावनाओं 
फी प्रवलता दे और अशझुद्ध भावनाएँ दूध जाती हैं. तथा कभी 
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अशुद्ध भावनाओं का ऐसा ज्यार आता है कि सारी शुद्ध भावनाएँ 
उसमें बह जाती हैं। ह 


बाह्य युद्ध कमी कमी होता है, परन्तु आन्तरिक युद्ध सदेव 
होता रहता है । बाह्य युद्ध से मिलने बाली विजय ज्ञाणिक द्ोती 
है जब कि आन्तरिक युद्ध में अगर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाय तो 
चह शाश्वत होती है। उससे तीनों ल्ोकों का साम्राज्य प्राप्त. होता 
है । बाह्य युद्ध से कुछ शत्रु नष्ठ हो सकते हैं. परन्तु सेंकड़ों नये 
शत्रु बन जाते हैं, परन्तु आन्तरिक युद्ध से, जो अपने विकारों का 
अन्त करने के लिए लड़ा जाता है, समरत शत्रुओं अर्थात्‌ विकारों 
का अन्त हो जाता है और नवीन शत्नु कोई उत्पन्न नहीं होता। 
वास्तव में इस विजय से बढ़कर कोई दूसरी विजय नहीं हो 
सकती । इस विजय के बाद फिर कभी कोई युद्ध नहीं करना 
पड़ता ओर न बिजय पाने की ही आवश्यकता रहती है। भगवान्‌ 
'ने फर्मोया है-- | 


अप्पाणमेव जुज्काहि, किंते जुज्फेण वज्कमाओ । 
अगर युद्ध करना है तो अपनी आत्मा के साथ ही यु 
करो । बाहरी युद्ध से क्‍या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ? 
. तो इस प्रकार वीरतापूर्बेक युद्ध करने वाले युद्धशूर 
कहलाते हैं। । ' 
क्षमाश्रों में सर्वप्रथम अरिहन्त भगवान्‌ की गणना की 
जाती है। अहन्त के मुकाबिले की क्षमा किसी भी आ्राणी में नहीं 


दो सकती । सगवान्‌ सहावीर स्वामी के जीवन असंगों को स्मरण 
करोगे तो इस कथन की सचाई समम में आ जाएगी। भगवान 
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भद्दावीर को दीक्षा लिये अधिक समय नहीं हुआ था कि जंगल 
में ध्यानमग्न भगवान्‌ के पास एक गुवाला आया। उसने भगवान्‌ 
से कद्दा-मैं थोड़ी देर के लिए गांव में दो आता हूं । तब तक मेरे 
बैलों को देखते रहना। कहीं इधर-उधर न चले जाएँ । 


भगवान्‌ ध्यान में लीन थे। उन्होंने हां-ना कुछ भी नहीं 
कहा | गुवाला बैल छोड़ कर चला गया। वैज्ञ अपनी आदत के 
अनुसार चरते-चरते कहीं निकत्न गये। सद्दावीर स्वासी को क्या 
प्रड़ी थी कि वे उनकी ओर ध्यान देते ? 


थोड़ी देर बाद गुवाला आया। उसने पूछा-मेरे बेल कहां 

हैं? महावीर उस समय भी मोन रहे। गुवाले ने इधर-उधर 

देखा, किन्तु बैल नज़र न आये। तब उसने सोचा-मालूम होता 

हे कि इस बाबा ने ह्वी कोई कारिस्तानी की है. और बेलों को 
गायब कर दिया है | 


यह सोच कर वह भगवान्‌ पर गुस्सा दिखलाने लगा। 
मारने-पीटने को तेयार हुआ। उसी समय इन्द्र मद्दाराज आ 
पहुँचे। उन्होंने कद्दा-प्रभो ! आज्ञा हो तो गुवाले को सभुुचित' 
दण्ड दूं और में सदा आपकी सेवा में रहूँ, भगधान्‌ ने उत्तर 
दिया-नहीं, गुत्नाल को कुछ कहने-खुनने की आवश्यकता नहीं है । 
मुझे सेवा की आवश्यकता भी नहीं है. । तुम्हारी सदूमावना युक्त 
है. मगर में अपने द्वी वल पर साधना करना चाहता हूँ। किये 
: फर्मा' के फल्भोग से बचने की मेरी इच्छा नहीं है। समभाव 
से भोग कर ही उन्हें खत्म करना होगा । 


इसके बाद भगवान्‌ पर अनेक संकट आये । संगम नामऋ 
एक मिथ्यादृष्टि देव ने लगातार छद्द मद्दीनों तक भगवान्‌ को भारी 
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कष्ठ पहुँचाया, इतना कष्ट कि उसका वृत्तान्त पढ़-सुन कर ही दिल 
दहल जाता है । परन्तु उत्त पर भी भगवान्‌ ने अखण्ड क्षमा की 
वर्षा की । 7 


संगम छह महीने तक भगवान्‌ को सताता रहा। उसने 
पहले मगवान्‌ पर इतनी धूल डछाली कि भगवान्‌ के कानों ओ्रोर 
नाक के छिद्र भर गये | श्वासोच्छवास बंद हो गया | मगर योग- 
शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ ने अत्यन्त शान्तभाव से उसे सहन किया। 
फिर उसने अतीव तीच॑ण सुख वात्नी कीड़ियों का निर्माण किया। 
बह कीड़ियां भगवान्‌ के सारे शरीर में चिपद गई । थोड़ी ही 
देर में उन्होंने जगह-जगह छेद कर दिये। भगवान्‌ का शरीर 
सुकोमल था ही, वह चलनी के समान हो गया। फिर भो उनका - 
चित्त तनिक भी कलुषित नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ संगम ने डांस 
बना कर भगवान पर छोड़े। उनके दंश से शरीर से रक्ष की 
धाराएँ प्रबाहित होने लगीं। तब भी भगवान्‌ विचलित नहीं हुए 
ओर अपनी समाधि में लीन रहे | तत्परंचात्‌ सिंह, सर्प और 
हाथी बगेरह के रूप धारण करके उसने भगबाब को ध्यान से 
विचील्त करने का प्रयत्न किया । मगर देव अपने प्रयत्न में 
सफल न हुआ। उसे भगवान्‌ के आगे परास्त होना पड़ा । 


इस प्रकार प्रतिकूल उपसर्गों से जब संगम सफल न दी 
सका तो उसने अनुकूज्न उपसगे देना प्रारम्स किया | तरह तरह 
के प्रतोभनों से विचलित करने का प्रयत्न किया | मगर भगवान्‌ 
पर उसका भी कुछ असर न पड़ा । 


इस प्रकार संगम ने छद्द महीने तक प्रयत्न किया कि 
. किसी प्रभार मद्दाबीर को ध्यान, संयम एवं समाधि से डिगादूँ 
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झौर उनके ज्षमाभाव को खण्डित 'कर दूं. परन्तु जब निरशा द्वी 
उसके पल्ले पड़ी तो बह दुखी होकर वापिस जाने लगा । 


इतनी-इतनी घोर यातनाएँ सहन करते समय भी जिनको 
तनिक भी दु:ख का अनुभव नहीं हुआ था, वही क्षमा मूर्ति 
भगवान्‌ महावीर संगम के निराश, हताश एवं दुखी होकर जाते 
समय द्रवित हो उठे। करुणा से उनके नेत्र गीले दो गये। 
उन्होंने सोचा-वेचारा संगम छट्द मद्दीने के लगातार प्रयत्न में 
असफल द्वो कर जा रहा है । इसने मेरे निमित्त से घोशतिधोर 
पापकर्मों का संचय किया है। में इसे सन्मा्ग पर न त्ञा सका । 


यह थी भगवान्‌ अरिहन्त की उत्कृष्ट क्षमा भावता। यह 

तो बहुत-से उदाहरणों में से एक उदाहरण है। चंड-कोशिक ने 

जब डंक मारा तव भी भगवान ने अद्भुत क्षमाभाव प्रदर्शित 

किया। ऐसा असाधारण, अथूबे ओर लोकोत्तर क्षमाभाव अरि- 

हन्तों में द्वी होता दे । उन्होंने क्षमा के अनोखे उदाहरण उपस्थित 
छिये हैँ. ओर हमारे लिए प्रशस्त पथ बना दिया है । 

तीर्थंकर भगवान्‌ ने धर्म के दस प्रधान लक्षण बतलाये हैं, यथा - 


“त्तमत्मामादवाजवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंचिन्य- 
त्रद्यययाणि धर्मा: ।! -तल्वाथ्थसूत्र 
; अथोत्‌ - उत्तम (१) क्षमा (२) सार्दब-तम्रता (३) आजव- 
निष्कपटता (४) सत्य (५) शीच-लोभ का न होना (६) संयम- 
इन्द्रिय ओर सन को नियंत्रण में रखना तथा किसी भी प्राणी के 
लिए कष्ट जनक प्रवृत्ति त करना (७) तपस्या (८) त्याग (६) आ्ि- 
चिन्य-पूर्ण अपरिमद और (१०) त्रद्गचर्य । 


हैहश है. दिवाकर दिव्यू-ज्योति 
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- 0 यह सभी घम् उत्तम हैं, कल्याणकारी हैं, आत्मा की 
उन्नति के रा ज लेबाय हैं। मगर रत देने की ० यह है कि 
इसमें सर्वप्रथम गणना क्षमा की ही की गई है। इसका कारण 
यही है' कि हंमाभाव का विकास होने! पर ही आगे "के धर्मों का 
विक्लिस'हीो सकता है'। जीवन में क्माशंवर से अपू्: शान्ति प्रो 
होती है! क्षमता हतु' को जीतने का संबंसे बड़ों श्र है।। “४ 


मय रू ॥३ 3४ कर 


- »शामाश्ज करे यस्‍्य,.. दुम्नः कि. करिफ्दति ॥। - 
आतठप्णे 7पतितो ' वह्ठि; - स्वयमेबोयशाम्यति || 


-कए. ॥ कि * ६४ ६, + | कफ. हू 55७ 7 ८४ के न जप 

. » और्शात--जिस. श्रवीर के हाथ में क्षमा का अम्नोष शक 
ओऔजूह, है, उसका .दु्जन क्या बिगाढ़ सूकता है? पाती, सें पढ़ी 
हुई आग स्व॒यं शान्त हो जाती है ).. ., दि 


इंमावान्‌ पुरुष न संवयं संत होतो है और-न. दूसरों को 
संताप पहुँचावो है। वह स्वयं प्रसन्न, शॉन्च ओर स्वस्थ रहतां ढ़ 
ओर दूसरों को भी शान्ति प्रदान करता है... 


रू ,. “5+ ४) १ जा 

भाइयों ! क्षमा में अखिन्त्य शक्ति है! क्षमा रूपी मोहर 
तीर्थछ्ुरों द्वारा पराक्षि्त है। ईसके विषय में जरा भी शंका करने 
की गुजाइश नहीं है । क्षमा के बराबर दुमिया में/दूँसरी चींज 
नहीं हे | ; शरीएका भूषण, क्षमा,ही हे।। शरीर पर, किसी प्रकार 
का आमूष्चण न हो,.किन्तु, अंग्राअस्यंग, सुन्दर हो. वो ब्िया शाम: 
यणणों के दी. ऐसे , शरी॥ वाला व्यक्ति सल्न को: खुछूर खत्ीत हाढा 
है। भगवान, महाबीर,क्े शरीर पर्‌, ,दीज्ञा; लेने के पश्चात्‌ कोई 
आभूषण नहीं थे। किन्तु ते झसाथारण;,. सुन्दर जतीत होते 


समशिशत हशण।। २ * [ इईँंगई 
सका शरीर कैसा देंदीप्यनान था। देंखते दी देखने पल चकित 
रह जाती थो । 
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रूप का भूपण गुण 8। अगर फोई पुरुष रूपधाब है, 
मगर गुणवान्‌ नहीं दे तो उसका कोई मूल्य नहीं है । गुणों में 
स्प्रधान गुण ब्वाने हे ।' ज्ञान फे' अभाव में 'द्वितांहिएं का बोध 
संभव, नहीं है,। .मनुष्यज्जीवन क्रो हर, ब्ररह से अड्छा बनाने के 
किए ज्ञान की घितान्व, झावश्यकता:है ।. .... .. > 


9 किसी” जार में एक” सेठ रहता थी | उसकी परनी उससे 
हमेशा फह्दा करती थधी--आप “हजार“्हजार के मुर्नीम *रंखते हो 


गठर सभी, गेर,लोगों,की दी.जखते|झे ।,. मेरे; भाई को: सुनीस 
मी बनाते 4 + .... ६ ५5 





जिके ५० एफ पाहिर  « 


/ | सेठ उत्तर देता घा-मतुम्दारें भाई में हजार 'रुपयाँ पाने 
चाले घूंनीम के योग्य गुण हों'भी। 76 (हक #«फ 


/", सेठांती ने फह--परीक्षो' करेने से पहले ही सेरे भाई को 
अधीरय ठदेंसेना, इस चात' को सूचित कंरत।हे कि ओप' उसे 
नहीं बिाहते। चाहते तो एकवंरि "कोई कोम विंतला कर “परीक्ष) 
फू लेते ब्फ्ड डी +॥ क्ञूह्त मे नमन साथ बडे --॥ 


सेठ ने कद्दा-अहछी- बात है; कोम:मनाऊर “देख लेसाप-- 


छ दिन बाद सेठ से झपने. साले क्रो बुलाया झोौर, कहा 
भ्मपनी भानजी के ज्षिए रुयोग्य वर खोज लाओ। देखो, ध्यान 
रखनी कि घरोनें। भँच्छी हो भोर वर सौलंद साल को हो+ 


साले साहब नोकरों के साथ रबाता हुए और 
जाफर विभाम के लिए ' एक “बगीचे में ठहर । बेद्ा पर सी 


#+ #  [॥2: 


दर 
चत*- 
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सोचते उसके दिमाग में एक बात आई। बह. नोकरों को वह 
बिठल्ा कर लौटा ओर सेठ के पास आया। बोला-बहिनोईजी 
एक आवश्यक बात पूछनी रह गई थी उसे पूछने के लिए वापिर 
लीटना पड़ा । ह 

सेठ ने कहा-क॒द्दो, क्या पूछना रह गया है ? 

बह बोला-अगर सोलह वर्ष का एक लड़का नहीं मिला ते 
शआ्राउ-आठ वर्ष के दो लड़कों के साथ सम्बन्ध तय कर लिय 
जाय ? बात तो एक ही है-सोलह बष का एक या.आठ-शाठ व७् 
के दो | फिर भी आपसे आज्ञा ले लेना आवश्यक प्रतीत हुआ | 


सेठ मन द्वी मन मुस्कराया और बोला-विवाह-शार्द 
सम्बन्धी सलाह ख्वियों से करनी पड़ती है। खास तोर से लड़की 
का सम्बन्ध तय करते समय | उसकी माता से पूछना चाहिए। सो 
आप जाइए ओर अपनी बह्विन से इस सम्बन्ध में पूछ लीजिए । 


बह अपनी बहिन के पास पहुंचा। सेठानी ने उसकी बात 
सुन कर अपना माथा ठोंक लिया । कहा-मू्खे कह्दीं के! इसी 
अक्लमन्दी के भरोसे बड़े-बड़े मुनीमों की जगह लेना चाहता है ? 


थोड़ी देर बाद सेठ भी वहां जा पहुँचा। उसने मज़ाक वे 
स्वर में कहा-कह्दो, भाई को क्‍या सलाह दी ? 


सेठानी शर्मिन्दा होकर चुप रह गई। 


कुछ दिन बीत जाने पर सेठानी ने फिर वही खठराग हे 
आरम्भ किया-मेरे भाई को नौकरी दे दो । 


सेठ ने कष्टा--एक बार परीक्षा कर चुकी हो। उसमें 
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तनिक भी बुद्धि नहीं है । क्‍या काम दूं? बह कभी भारी नुकसान 
फर बेठेगा । 


सेठानी--एक वार ओर फाम पर लगा देखो । सफल दो 
जाय तो ठीफ, अन्यथा मैं दुबारा आग्रह नहीं करूँगी। 


सेठ ने फिर अपने साले को बुलवाया और राख की एक 
पुढ़िया देकर कहा-जाओ, राजाजी के लज्ञाट पर यह राख 
लगा आश्रो। 


साला राख की पुड़िया लेकर राजमहल की ओर चला। 
ज्यों ही महज्न में घुसने लगा, सिपाहियों ने पूछा--कहां जा 
रहे हो ? 

बह बोला--सरकार के माथे पर राख लगाने । 

यह वात सुनते ही सिपाहियों ने दो-चार घुसे लगाये 
ओर भगा दिया। 

वह मन ही मन कुढ़ता हुआ घर आया श्र सेठ से सब 
हाल सुनाया । कर 

सेठ ने सेठानी से कह -देख ली अपने भाई की अक्‍्ल | 
सेठानी तुनुक कर बोली--आपने काम ही ऐसा बवलाया था कि 
मेरे भाई की फजीहत हो। दो हजार पाने वाले मुनोम फो भेजते 
तो क्या वह राख लगा कर अर जाता। 


सेठ ने कद्दा-यह भी परीक्षा करके देख लो-बह राख 
ह्गा कर आता हे या नहीं। 


यद्द कहकर उसी समय उसने अपने मुनीम को बुलाया 
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ओऔर-चह राख"की'पुंड़ियां देकर कहा४जीओ, राजों के मस्तक परे 
लगा आओ :। ।. हज जे 


+ "“्मुत्रीमभेःपुड़िया लेकर एक'बंढ़ियां' बहुसुल्‍य' डिंबिया में 
रकखी । उस परं'इंत्र छ्िंडका।' फिर भडिबिया को थाल में रखकर 
ओऔर, क[सपाज्न में:रव्न झाद़ि सज़ाकर दस-पांज़ ; सेठों. को साथ 
लेकूर वह राजमहल की ओर जला) दवार.प़र उसे किसी ने रोका- 
नदी । राजा के समीप पहुँचकर उसने निवेदन किया-हमूरे,- सेठ 
साहब तीथे-यात्रा के लिए गये थे ओर वबद्दां से पवित्र भभूत लाये 
है।।बेह दार्जिर हैं [ “४ हे ५३ ए  फा ॥ 


फ्लू ॥'६ ४ हि के क्‍शोके 
राजा ने केहा-मैं बंहुत प्रसन्न हूँ। मेरे माथे पर; लेगा: 
दीजिए | दि, इक &0$ न हुए / ४४७७०. -+ कशँ 


.. मुनीम ने बह राख डिबिया में से निकाली ओर माथे पर 
लगा दीं। राजा ने सिरोपाव आदि भेंट के साथ, सृन्म्रान-पुरवेक. 
मुनीम को विदाई दी | मुनीम ने सेठ के घर आकर राख लगाने 
कार्सेब बृत्तोन्ति कहे सुनीया। ' ही 


सेठ ने सेठानी से कद्दा देखो, इस बात के इन्हें दो 
हजार रुपये मिलते है।।" "हल ।| 


फ् ५ फिका४ई #स ; ता... ८- को] 5४ 
नल प्न्अ्भिप्राय्जह है किगुणों का भूषण ज्ञान-है::- ओर ख्ञानः 
का भूषण क्षमा है। क्षमा के बगांवर कोई चूसरी चीज “नहीं हे-।'5 

जिस घर में गृहीणी क्षमावती होती है, बहां कभी क्लेश नहीं 
होतीं। जंद्दी ज्ञ॑मा है वहां किसी प्रकार को मनोमा 2 नहीं 
होता और कदाचित होता है. तो वह्द ठहर नहीं सकता ओर 
किसी प्रकार 'का व्यनूथ नहीं कर 'सकतावह- लिए ह. ६. आम 


न्‍अकवमान्‍कतःयहप्कड, 


अिमाशूर स पका | 3०७ 
७ #धयड़ों का।कदना हैः किमसुष्य को:कम्र खाना ए्वाहिए, गम 
'ख़ाना ववादिए, उच-नीच वचव सह लेना व्वाहिए;लझौर शाझ्से 
डोकरःरदना>चाहिए + ग॒हस्थी में जहां यह चार बाते *द्ोती.- हूँ, 
बहां बढ़े आनन्द्‌ के -साथ-जीवन नव्यतीद-द्ोवास्ही # 57 नव 


| 5 #क्ई लोग प्रमवश -सममते: दें'»किः छोमा: कायरता की 
निशानी है; मगर ऐसीम्वात नहीं | फागरता अलग्र. बात. है, जो 
घिलग चीज, है । जब, कोई कुछ बिगाड़. कर देता है: तोः- कार्यर 
मन द्वी,मन कु़ता है, जलवा है, ,सगर; दरके कारण, जीभ नहीं 
(द्विल्ला सकता, कमा में: ऐसी बात नहीं ): बह "तो: अतीकार का 
सामथ्ये होने पर भी कत्तेठ्य के 'स्ाव से की जाती+ है-।:सगवाज़्‌ 
महावीर ते. संगम, चड़ कोशिक एच गोपाल क्रे अति जो ऋ्ञमा-भाष 
प्रदर्शित किया, उसका कारण कायरता नहीं, था ॥»गजसुकुमार 
श्रीकृष्ण के बहुत-लाइले छोटे आई.थे और श्रीकृषण काप्म्रताप 
कितना था, सो कहने की श्वश्यकता ;नद्ीीं. ग़जछुकुप्ार .मुझि 
अगर सोमिल त्र:द्मण की ओर नजर फेर देते तो भी वहू थर्रा 
उठता ओर भांग खड़ा द्वोता। बहू कायर नहीं: थे। लोकोत्तर 
संदनशीरता फे' धनी थे। अतएव सोमिल की कारवाई को 
उन्होंने उदारतावश.सेद्देन किया। उसे भी अपने ध्येय की सिद्ध 
भें सहायक माना । इस प्रकार क्षमा का अथ कायरता कहदनां अप 
अत्ञान का प्रदेशत करता है | 

क्षमा बईप्पन की निशानों है। ज्ञप्ता' फरेंने वाला सरददेत्र 
घड़ा गिना जाता है। कद्दा हूं- 5 5 हे 


जमा बड़न को होत है, ओछुन को उत्पात । - 


40.७8 


कहा कृष्ण को घटि गयो, जो जग भारी लात, $, 
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भाशयों ! 'क्मा बीरस्य भूपणम्‌ !! शूरवीर का भूषण क्षमा 
है। जो बदला लेने के लिए समथ होने पर भी बदला लेने की 
इच्छा नहीं करता है ओर शअनिष्ट करने वाले को सहज भाव से 
जमाकर देता है, वह पुरुष वास्तव में धन्य है । 


शआत्मशुद्धि के लिए क्षमा श्रत्यन्त आवश्यक गुण है। 
जैसे सुद्दागा स्वर्ण को साफ करता है, बेसे ही क्षमाध्म आत्मा 
को. स्वच्छ बना देता है, क्योंकि कपषाय आत्मा को मलीन बनाने 
वाला दुगु ण॒ है ओर क्षमाशील् व्यक्ति के हृदय में कपाय की 
उलत्ति नद्ठीं होती । बह अपने किसी उपकार या श्रनिष्ट के लिए 
दूसरे को उत्तरदायी नहीं सममझता। प्रत्येफ घटना का उत्तरदा- 
यिर्त वह अपने माथे श्रोढ़ता है। वह सममझता है कि-मुके जो 
एृष्ट या अनिष्ट फल्न प्राप्त होता है. सुख या दुःख उत्पन्न होता है, 
बह मेरे द्वी पूरक्ृत कमें का फल है । इसके लिए किसी को बुरा- 
अला समभना अज्ञान है । ह 


ज्ञमावान्‌ पुरुष की विचारधारा निराली ही द्वोती हे । 
अगर कोई उसे अपशब्द कहदवा है तो वह सोचता हैे-यह पुरुष 
धन्यवाद का पात्र है जो सुझे अपशब्द कहकर ही रह जाता है। 
'संसार में कई तो ऐसे द्वोते हैँ जो दूसरों को सारते-पीढते भी 
हैं, यंद्द मुझे मारता-पीढता नहीं, यह गनीमत है। 


कभी क्षमाबाब्‌ सोचता है-इससे मुझे जो अपशब्द 

कहा है. वद्द सत्य है तो क्रोध नहीं करता चाहिए। यह बेचारा 

सत्य कट्ठकर भुझे दुगु ण को दूर करने की चेतावनी दे रहा है। 

, और यदि इसका कद्दना असत्य है तो यह अज्ञानी है। में इस 
पर क्रोध करुया तो में भी अज्लानी हो जाऊँगा। 
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त्षमाचान्‌ को फोई मारता हे तो वह सोचता है-यह्द मेरा 


ँ उपकारी है जो मार-पीट कर ही रह गया। चाहता तो जान से 


है $ 


भी मार सकता था; मगर ऐसा नहीं करता; अतएवं यह धन्यवाद 
फापान्न है । 


जब कोई जान से मार डालने को उद्यत होता है तो क्षमा- 
वान्‌ सोचता है--में अलग ओर शरीर अलग है। शरीर के नष्ट 
दोने से मेरा नाश नहीं हो सकवा। अतः मुमे क्रोध करने की 
क्या आवश्यकता है ? इसके अतिरिक्त यह वेचारा शरीर का ही 
नाश कर रहा हे मेरे धर्म का तो नाश नहीं करता । 


इस प्रकार क्षमावान्‌ मनुष्य उल्टा विचार न करके सीधा 
ही विचार करवा ह। ऐसा करने से उसके चित्त में क्षोभ नहीं 
द्वीता । वह समाधि में ल्ञीन रहता है । पिगाइने वाला कुछ भी 
फरे, क्षमावान्‌ का कुछ भी नहीं विगड़ता। 


भाइयों ! अम्रत का आस्वादन करना हो तो क्षमा का 
सेवन करे । क्षमा अलौकिक अमृत है। यह्द सब प्रकार से सुख* 
दाता है । अगर आपके जीवन में सच्ची क्ष॒मा.भ्राजाय वो भापके 
लिए इसी धरती पर स्वयं बन सकता है। आपको अन्यत्र कहीं 
जाने की आवश्यकता नहीं ह्वोगी। जैनधमम में क्षमा का जो महत्व 
है, उसे आप भलीभांति जानते हूँ। उसे अपने जीवन में वयव- 
हृत करो ओर क्रोध को आग से अपती अन्तरात्मा को संतप्त न 
दोने दी । ऐसा करने से आनन्द ही आनन्द हीगा | 


ब्यावर 
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स्तातव+-- 
स्लीणों शतानि शंतशों जनयन्ति पुत्रान्‌, 
नान्‍या सुत॑ त्वदुपर्म॑ जननो प्रसता । 
. _ सर्वा दिशो दधति भानि सहस्रश्सिं, 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम ॥ 

भगवाद ऋंषमभरदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महा” 
राज फर्माते हैँं--द्दे सर्वेज्ञ, सवेदर्शी, अनन्तशक्तिमानः 
पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय * 
प्रभो । कहां वक आपको गुण गान' किया जाये * है 
प्रभो |! .हम आपकी माता ओर जगव्माता मरुदेबी को 


कोटिं-कोटि धन्यवाद देते है, जिन्होंने आप जैसे अनुपम, 
असाधारण और अद्वितीय पुरुषरत्न को जन्म दिया। और धन्य 
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है भगवान्‌ ऋपभदेव, जिन्होंने जन्म लेकर अपनी महामहदिसा- 

'मयी माता मरुदेवी को तीनों लोकों में विख्यात कर दिया। 
आचाये महासज फहते हँ-संसड़ों स्त्रियां सेकड़ों पुत्रों को जन्म 
देती रददती है, किन्तु हे नाथ ! किसी दूसरी माता ने आप जेसे 
युत्र हा प्रसव नहीं किया, यह ठीक द्वी है, क्‍योंकि सभी दिशाएँ 
दफ्षत्रों को धारण करती हँ। मगर चम्रचमातों हुई किरणों से 
सुशोमित सूर्य का जन्म तो प्राची (पृवेदिशा) से द्वी द्वोता है । 


तालये यद्द हे कि जेसे नक्षत्नों ओर सूर्य में अन्तर है' 

उत्ती प्रकार अन्य पुरुषों में और भगवान्‌ ऋषभदेव में अन्तर है । 

गतत्‌ के अन्य पुरुष नक्षत्रों फे सदश दूँ तो भगवान्‌ आदिनाथ 

ह पूर्य के लमान दें। इसी प्रकार संसार की माताएँ अन्य दिशाओं 
है समान हूँ तो माता मरुदेवी प्राची दिशा के समान हैं । 


यो ! जैसे भगवान्‌ ऋपभदेव का जीवन श्रदुभुत है 
'सी प्रकार साता सरुदेवी के जीवल में भी बहुत विशेषता है. 


हू इतनी बड़ी भाग्यशालिनी थीं कि उन्रका कोई जोड़ नई 
सत्ता । 


मरुदेवी के पति नाभि थे। जब ऋषभदेव भगवान्‌ ने 

सता अंगीकार फी तो मरुदेवी को बहुत दुःख हुआ। थे अपने 

पते भरत को बार-बार उपालंभ दिया करती थीं कि तू' राज्य- 

श्र में इतना मत्त हो गया हे कि ऋपभ को सार-संभात् ही 
रे करता। 

भरतजी दादी को समम्झने छा प्रवत्त करते, सगर उनके 

यो द्धभी बसली नहीं हुईैं। इनडी समम में ही नहीं आतः 
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था कि ऋषभ इतना विशाल ऐश्वयें त्याग कर क्‍यों जंगल 
भठक रहा है कोर क्यों फष्ट सहन कर रहा है । 


आखिर जब भगवान्‌ ऋषभदेव को केवलज्ञान उतसजन्न है 

गया और भरत को सूचना मिली तो वह अपनी मद्गहृदया दादी के 

पास जाकर बोले-दादी, आपके दु:खों का अन्त आ गया। चलो, 
भगवान्‌ ऋषभदेव के दर्शन कराऊ। 


मरुदेवी हाथी पर सवार हुई। भरत. चक्रवर्ती हाथ में 
छत्र लेकर उनके पीछे बेठे। कुछ दूर जाने पर देवों द्वार 
विनिमित समवसरण दिखाई दिया तो भरतजी ने कद्दा-दादीजी 
देखो अपने बेटे का ऐश्बये, जिसके लिए आप इतनी चिन्त 
किया करती थीं । 


उस समय मरुदेवी का हृदय यांसों उछल रहा था । कं 
तो बहुत दिनों से बिछुड़े वेठे के मिलन की कल्पना का अनिवे 
नीय आनन्द, फिर बेटे का वह असाधारण ऐश्वये। उन 
आनन्द की कोई सीमा नद्ीं थी। प्रेम के आंसुओं से उनके ८ 
गीले हो गये । हे 

मगर जब वह समवसरण के निकट पहुँची ओर ऋष:ः 
देव न उनके पास आये ओर न उन्हें अपने पास बुलाने को के 
झादमी भेजा, तो उनकी विचारधारा एकदम दूसरी दिशा में मु 
गई । वह्‌ सोचने लगीं-मेरे पुत्र की निर्मेहता तो देखो ! कित 
सुख भोग रहा है ओर कितने देव और मनुष्य इसकी सेवा 
हैं, मगर मुझसे बात तक नहीं की। मेरी ओर आंख उठा १ 
भी नहीं देखा । 


त्तपः शूर [ २१३ 





इसके पश्चात्‌ फिर त्रिचारधारा बदली इसके हृदय में 
मेरे प्रति तनिक भी मोह नहीं रहा तो मुझे भी क्‍यों मोह रखना 
चादिए ? मोह का कारण अज्ञान है ओर इसका अज्ञान दुर हो 
गया है, अतएव बह पूर्ण बीतराग हो गया है। मुझे भी इसी 
प्रकार वीवराग होना चादिए, क्‍योंकि आत्मा सब की समान हे । 


इस प्रकार विचार करते करते मरुदेवी माता ने घातिक 
फर्मों का क्षय आर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । उसी समय अधा- 
तिया कम भी नष्ट हो गये और वह मोक्ष में जा पहुँचीं । 


ऐसी भाग्यशालिनी थीं मरुदेवी माता ! उन्होंने जगत्‌ को 
एक महान्‌ रत्न प्रदान किया। धन्य हे ऐसी माता! भगवान्‌ 
कक आन |. 
फ्पभदेव फे साथ मरुदेवी माता भी हमारे लिए आदशं वर्नी | 


रात्रि में असंख्य तारे टिमटिमाते दें ओर चांद भी अपनी 

दिनी फंलाता है, किन्तु यह सब मिल्ूकर भी दिन बनाने में 

समथ नहीं होते । किन्तु प्राची दिशा एक सूर्य फो जन्म देती है 

जो समस्त अंघकार फा नाश कर देता है) उसी प्रकार मरुदेवीं 

माता ने ऋषभदेव जेसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने तीलों 

लोकों फे अत्ञानान्धकार का विनाश छर दिया। ऐसे ऋपभदेवजी 
फो सर्वप्रथम नमस्कार दो । 


श्रीठाणांगसूत्र में वर्शित चार प्रकार के शरबीरों का कथन 
बरते हुए कन्त बतलाया गया था कि क्षमा करने में अरिहन्त के 
मुझाषिल्े कोई नहीं हैं। आ्राज तपशूर के विपय में रिंचित्‌ 
भार डालता है| 


पांच सहात्रतों का पालन करने वाले साधु तप में शूर होते 
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हैं। वही पुरुष साधु कहलाते हैं जो जीवन पर्यन्त के लिए 
हिंसा, भूंठ, चोरी मेथुन और परिग्रह का तीन कारण ओर तीन 
योग से त्याग करके पूर्ण संयम का पालन करते हैं। अपने मन 
का निग्रह करने के लिए बाह्य ओर आशभ्यन्तर तपस्या करते हैं । 
बाईस प्रकार के परीषदों को समभाव से सहन करते हैं. ओर 
देविक, मानुषिक या तियच संबंधी उपसर्गों को दृढ़तापूवक 
सहते हैं 
जेन साधुओं की महान्‌ तपस्या को देखकर दुनियां चकित 
रह जाती है'। अन्य मजहब के साधुओं के लिए आगे से आगे 
प्रबन्ध हो जाता है, किन्तु जेन साधु ऐसा नहीं करवाते। आज 
इस पांचवें आरे में भी जेन साधुओं की चया बहुत ऊँची है। वे 
जगत को अपने चचन ओर व्यवद्वार से बहुत कुछ देते हैं, परन्तु 
किसी पर भारभूत नहीं होते। भगवान्‌ ने साधु जीवन इस 
प्रकार का बतलाया है कि उसके अनुघार चलने वाला पुरुष 
किसी को भी अखर नहीं सकठा। 


जब मैंने उज्जेन से बिह्दोर किया तो हजारों स्ल्ी-पुरुष 
विदाई देने आये। उनमें एक मोलवी साहब भी थे। उन्होंने 
मुझसे पूछा-अब आप कहां ठहरोगे और कहां भोजन करोगे ९ 
मेंने कद्दा-कुछ भी निश्चित नहीं है । 

मेरा उत्तर सुनकर मौलबी को बहुत आश्चये हुआ। 
बोला-आप तो बड़े महात्मा हैं जिनके विपय में यह निश्चित 
नदीं है कि कद्दां ठददरना होगा और कहां भोजन करना द्वोगा । 

मैंने मौलवी सा० को वतलाया-जैन साधुओं का जीवन 
पत्तियों के सदश हे । जैसे पक्षी अपने लिए कोई पूर्व ब्यवस्था 


तपः शुर [ २१५ 





नहीं फरता, उसी प्रकार जेन साधु भी पहले से कोई व्यवस्था 
नहीं फरते | बह अप्रतिवन्ध विद्वार करते हैँ । नियम के अनुसार 
दी ठहृरते हैं भीर फिर वद्दां से चल देते हँ.। पक्ती तो फिर भी 
अपने लिए घोंसला बना रखते है. मगर जेन साथु के लिए कोई 
एक निश्चित घर नहीं होता | जहां जगह मिल गई, ठहर गये, न 
मिली तो किसी पेड़ फे ठीचे विश्वाम कर लिया। इसी प्रकार 
भिज्तावृत्ति के द्वारा शरीर निवाद करते हैं। गहरस्थों ने अपने 
लिये जो भोजन बनाया है, उसमें से हम थोड़ा २ कई घरों से 
लेते 8 । निमनन्‍्त्रण स्वीकार नहीं करते। हमें पता चल जाय कि 
किसी गइस्थ ने हमारे निभित्त भोजन बनाया है तो हम उसके 
घर भित्ता लेने द्वी नहीं जाते हूँ । 


तो भगवान ने फर्माया है कि साधुओं के बराबर तप करने 
पाला अन्य कोई नद्ीं है । तपस्या साधु जीवन का अनिवाये अंग 
है तपस्या किये बिना संयम का ठीक तरह पाजन नहीं हो सकता 
भीर संयम के बिना अर्द्सा धर्म का पालस होना सम्भव नहीं 
है। इसी कारण भगवान्‌ ने धर्म फे यही तीन रुप प्रकट किये हूँ 
आर इन्दीं को उत्हूए मंगलमय घम कहा है -- 


धम्मो मंगलग्ुक्किट्ठ,, अहिंसा संजयों तत्रो | 


यहां भर्द्सा, संयम और तप, इस प्रकार कदुकर तप फो 
तीसरा स्थान दिया है, इसका कारण यद्दी है कि अर्दिसा छा 
पाक्षन फरने के लिए संयम फो अनिवार्य आवश्यकता हू । सिसकी 
इल्ट्रियां स्यच्छुन्द होंगी, लिसमें विपयतल्ीजुपता होगी, जो अपने 
भन ४ ऊापू में पतन ने भतमयथ होगा ओर उसे इंपर-3पर 
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भागने देगा, उसमें संयम नहीं हो सकता ओर संयम के बिनाः 


अहिंसा का पालन असंभव है। मगर संयम वद्दी रख सकता ढे 
जो तपस्या करेगा | तप के अभाव में संयम नहीं हो सकता । 

इस प्रकार तप संयम का जनक है ओर संयम अह्विंसा का 
जनक है। अंतएव वास्तव में तप ही धर्म का आधार सिद्ध 
द्वोता है । 

तपस्या कर्मों का नाश करने के लिए अनिवाये साधन हे | 
भव-मव के संचित कर्मो' को दग्ध करने के लिए तप के अतिरिक्त 
अन्य कोई साधन नहीं है । 

जैसे र्वर्ण आदि धातु मिट्टी से मिल्री हुई होती हे उसी 
प्रकार यह्‌ जीव: अनादि कात्न से कर्मो' से मिल्ना हुआ है। मिट्टी 
से स्वर्ण को प्रथक्‌ करने वाज्ञी द्वव्य-अग्नि होती हे, उसी 
प्रकार कर्मो से आत्मा को प्रथक्‌ करने वाली तपस्या है। अतएब 
जो पुरुष मुक्ति के अभिलत्राषी हैं, उन्हें तपस्या अवश्य करना 
चाहिए | तप के मूल भेद दो हैं-- 


- सो तवो दुविहो वुत्तो, वाहिरब्भितरों तहा। 
बाहिरो छव्विहों वुत्तो, एबमब्मंतरों तवो ॥ 
“--उत्तराध्ययन सूत्र 
अथात्‌--तप के दो भेद्‌ कहे गये हें--बाह्य तप और 


अभ्यन्तर तप | इनमें से बाह्य तप के छुह भेद हें ओर आशभ्यन्तर 


तप के भी छह भेद हैं । 


बाह्य तपों में पहला अनशन तप हे। यह भी दो प्रकार 
का है--यावज्जीवन और इत्वरिक। विशेष कारणों के उपस्थित 


तप: शुर [ २१७ 
8 धन ययप लक 
दोने पर जीवन भर के लिए जो अनशन किया जाता है, पद 

| यावज्जीबन अनशन कदलाता है । इसे संधारा भी कदते हैँ । यह 
तीन प्रकार का दे--(१) पादोपगमन (२) इश्ञिनीमरण ओर (३) 
भछ्तप्रत्यास्यान | इन सब फी विधि का वर्णन आचारांग आदि 
सूत्रों से समझा जा सकता है। समयाभाव के कारण इस समय 
विशद विवेचना फरना संभव नहीं है । 


धत्थरिक तप का अर्थ है अल्पकालीन तप। उपवास, वेला, 
तेत्ला आदि फरना इत्वरिक तप है'। फतकावली, रत्नावली, एका- 
पल्नी, मुफ़ाबली सिंदक्रोडित, भद्रपतिमा आदि नाना प्रकार के 
ठप एसी में सम्मिलित हैँ । 

प्रायीनकाज्षीन महूर्पियों ने नाता प्रकार की याह्य और 
आध्यन्तर तपस्या का झावचरण करफे अपनी श्रात्मा को सवल 
और कर्मी फ्री निर्येत किया और अन्त में समस्त कर्मों को समूल 
नष्ठ कद शुद्ध आत्मस्परूप की उपक्षब्धि दी | 

वपस्‍्वा के हा कर्मी की सेचा चकचूए की जाती है, परन्तु 
तपस्या भानपूर्ष 5 होनी चाहिए । ज्ञानपूर्य की जाने वाली तपस्या 
मुक्ति का कारण होती है । वद्दी जब अप्तान पृषक की जाती है तो 
मु का शरण नहीं होती, स्वर्ग आदि अभ्युदय की प्राप्त का 
प्रपण अवश्य दीती हूँ। फोई भी झ्राचरण फ्यों न दो, जब वह 
शानपृर्ष$ किया जाता है तभी इ० फल देने वाला होता है । मुक्ति 
डे लिए भोर दूसरी सांसारिक सफलताओं के लिए भी इस दोनों 
क्ा दोना निवान्त आवश्यक हे। जेंसे एच चक्र से रथ नहीं चल 
सऊदी, उसी शानरहित चारित्र से भर चारित्ररद्धित ज्ञान से 
मुक्ति भाए नहीं हो सझूवी | 
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कई लोग समभते है कि तपश्चर्या आदि क्रिया से दी 
हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे ओर ज्ञान की कोई आवश्यकता नह्दीं 
होगी, परन्तु उनका यह समझना अमपूर्ण है । ज्ञानहीन मनुष्य 
अंघे के समान है। अंधे के पेरों भें चलने की शक्ति द्वोती हैं. 
ओर वह चलता भी है, परन्तु उसकी गति सद्दी राह पर दी दो; 
यह नहीं हो सकता। किसी भी ओर उसके. पैर पड़ सकते हें 
ओर बह कहीं भी ठोकर खाकर गिर सकता है । वह अपने लच्धय 
पर सद्दी सलामत नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार अज्ञानो जोब 
तपस्या करता है और उससे कर्मों की थोड़ी-बहुत नि्जरा भी ही 
जाती है, किन्तु शुद्ध आस्मस्वरूप का आान न होने से बह मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता । यही कारण है कि भगवान्‌ ने चारित्र से" 
ओ पहले ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक बतलाया हे-- 


पढम॑ नाणँ तओ दया | 


अर्थात्‌-पहले वस्तुस्वरूप को समझो, आत्मा-अनात्मा 
का विवेक श्राप्त करो, संसार और मोक्ष के कारणों को सममों. 
तत्पश्चात्‌ उस ज्ञान के अनचुघार आचरण करो। ज्ञान के विना 
द्वी आचरण करोगे तो कदांचित्‌ घ्॒मे के बदले अधमे का आचरण 
करने लगोगे । जीव को अन्नीव समझ लोगे तो अहिंसा. का पालन 
नहीं हो सकेगा। संसार परिभ्रमण के कारणों को मोक्ष दा 
कारण आम बेठोगे तो मोत्च मिलना तो दूर रहा, उलदे नरक का 
अतिथि बन जाओगे।... 


. अभिप्राय यह है कि जब तक मलुष्य- ज्ञान के आलोक में 
नहीं आता, तब तक वह आस्मकल्याण के प्रशस्त पथ पर चलने 
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5 हक आप को पे का क्र 
भं समर्थ गहीं दो सझता। अतएव  तपत्वा को साथक करने के 
लिए छान प्रात कप्ता आवश्यक है | 


पानपूर्यक की जाने पाली तपस्या भी निपछमम भाद से 
दोनी चाहिए। भगवान्‌ ने फर्मोया है-- 


चउव्यिद्दा खलु तवसमाही भव, तेजहा- 
(१) नो इहलोगइयाए तब्महिद्ठिज्जा 
(२) नो परलोगडुयाए तवमहिद्विज्जा 
(३) नो किचिदएणसइसिलोगइुयाए तवमहिद्विज्जा 
(४) नन्नत्व निज्मरद्रयाएं तवमहिद्विज्जा । 
अपथत्-तप-सम्राषि चार प्रकार की दोती है, चधा-- 
(१) इस सब में धन, पुत्र, सुकदमे में जीद आदि की 
फामता से पपर्चर्या नहीं करत! घादिए। 
(२) परभव में स्पर्गे भादि के सुद्धों दो प्रा फ्री इच्छा 
से बप नहीं करना जादिएु। 


है 


(३) वश्-ड्रीक्ति, पूजा-प्रतिष्ठा एपं प्रशंसा के उत श्य से 
तप नहीं दरना राहिए | 
(४) छिद्दाय मिजरा छे-आत्मगुद्धि फे-अन्य छि्सी भी 
_ भयाभन के जिए तर नहीं करता शाहिए। 
इहू सत्य हे कि तपरदा से इदलोझ सम्बन्धी झुस 
मभिषए हैँ भार  इ सस्बन्धी सुखों थी नी प्राप्ति दृती 
सस्ताव, अशानडच दो मी प्रारि ६|दी है, परन्तु यद सब प्र 
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जन अश्रत्यन्त गोण हैं, साधारण हैं। जैसे चिन्तामणि रत्न को! 
उड़ाने के काम भी ञआ सकता है परन्तु इस काम के ज्िए चिन्त 
मणि को फेक देने वाला मनुष्य बुद्धिमान्‌ नहीं गिना जा सकता 
तपस्या चिन्तामणि रत्न से भी बहुमूल्य साधन. है | इसका उ५ 
योग आत्मशुद्धि के लिए ही होना चाहिए। कमनिजरा के ध्येर 
से ही तप करत्ता चाहिए। सांसारिक भोगोपभोगों की प्राप्ति वे 
लिए तपश्चश्ण करना चिन्तामणि रत्न को कोबा उड़ाने के का 
में लाने के समान है । कर्मो' की निजेरा के लिए तपस्या करने पः 
सांसारिक वेभव आदि तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है. । उसके 
लिए तपस्या के महान्‌ फल्न को नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नदीं हे । 


कृषक धान्य की भ्राप्ति के लिए खेती करता है तो क्या उसे 
खाखला (भूसा) नहीं मिल्ञता है ? मगर वह किसान तो मूख द्वी 
माना जाएगा जो सिफ खाखले 'भूसे) के लिए ही खेती करता है | 
इस कारण भगवान ने जद्दां तपसथा को आवश्यक बतलाया है' 
वहीं उप्तके उद्दे श्य की शुद्धि पर भी पूरा भार दिया है । उद्दे श्य शुद्धि 
के बिना क्रिया का पूरा फल श्राप्त नहीं हो सकता । 

जेसे अज्ञानपुरवेंक की जाने वाली तपस्या निरथथंऋ है, उसी 
प्रकार चारित्रद्दीन ज्ञान भी निरथेक हेः। - ज्ञान का वास्तविक फल 
यही है कि हेय-उपादेय को जानकर हेय का त्याग किया जाय 
ओर उपादेय को ग्रहण किया जाय। संसार के कारण अश्रर्थात्‌ 
आसखस्रतर ओर बंध हेय हैँ तथा मोक्ष के कःरण अर्थात्‌ संचर ओर 
नि्जेरा उपादेय हैं. । जो पुरुष इन्हें जान तो लेता है, परन्तु इनके 
अनुसार आचरण नहीं करता, उसका जानना किस काम का है 


ज्ञान सूर्य के समान अरकाशशील है । जिसका उदय दोने 
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है. 2० लकी निशान बा मा एएए्एश््रशशणशशणणाा 'च 
पर भी अंधकार बना रहता है. वह्‌ सूर्य नहीं छहलाता। इसी 
प्रकार भिसके प्राप्त दो जाने पर भी सदाचार में प्रवृत्ति नहीं 
दाती, यू सम्ण्ग ज्ञान भी नहीं फह्दा जा सकता। इस विपय 
में फह्ठा है -- 
रलत्रयीं रतुति येन जीवो, 
पिरज्यते5त्यन्तशरीरसीख्यात्‌ । 
रुणुद्धि पाप कुरते विशुद्धि, 
तान॑ वरिष्टं सकलाथविदूभिः ॥। 

अधत््‌-सच्या ज्ञान वही है जिसके द्वारा जीव सम्यरद 
शेन, सम्यस्तान शोर सम्यक चारित्र की रक्षा करता है. शारोरिक 
सुर्खो से शर्थात्‌ फामभोगों से विरफ्ि प्राप्त करता है, पापों को 
राफता है थोर झपनी भात्मा फी शुद्धि फरता हूँ ऐसे सत्प्रवृत्ति 
जनऊ धान को ही सयक्ष भगवान्‌ ने ज्ञान कहा है। जिस ज्ञान 
से इस उद श्य की सिद्धि न हो पह निरथंक ज्ञान, क्षाम ही नहीं 
फहा था सदता | 

आतएवय यह स्पष्ट है हि पान के दिना चारित्र छा्यझारी 
नहों होता भोर चारित्र फे बिना ज्ञान निरर्षक होता है। जेसे 
पर्ठी दोनों पंखा से ही उड़ सझवा है, उसी प्रद्धारा मनुष्य ज्ञान- 
धारिय फे दारा ही झरना रत्थाम दर सखझ्या है। दोनों भें से 
किलो नी एक के झभाव में मनुष्य को पूर्ण कल्याण दी गाप्ति 
सह हु। सऊपी । अवष्प दीन दो साथना झरना ही उचित हे । 


तप शारिय का प्रपात हझंग हु। इसी सारण साधु 
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जन अत्यन्त गोण हैं, साधारण हैं। जेसे चिन्तामणि रत्न कोवा, 
उड़ाने के काम भी आ सकता है परन्तु इस काम के ज्षिए चिन्ता- 
मणि को फेंक देने वाला मनुष्य बुद्धिमान्‌ नहीं गिना जा सकता | 
तपस्या चिन्तामणि रत्न से भी बहुमूल्य साधन है । इसका उप- 
योग आत्मशुद्धि के लिए ही होना चाहिए। कमेनिजरा के ध्येय 
से ही तप करत्ना चाहिए। सांसारिक भोगोपभोगों की प्राप्ति के 
लिए तपश्चरण करना चिन्तामणि रत्न को कोबा उड़ाने के काम 
में लाने के समान है। कर्मो' की निजरा के लिए तपस्या करंने पर 
सांसारिक वैभव आदि तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है. । उसके 
लिए वपस्या के महान्‌ फल्न को नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नहीं हे । 


कृषक धान्य की प्राप्ति के लिए खेती करता है तो क्या उसे 
खाखला, (भूसा) नहीं मिलता है ! मगर बह किसान वो मूर्ख दी 
माना जाएगा जो सिर्फ खाखले 'भूसे) के लिए ही खेती करता है । 
इस कारण भगवान ने जद्दां तपस्या को आवश्यक बतलाया है, 
बहीं उसके उद्दे श्य की शुद्धि पर भी पूरा भार दिया हे । उद्दे श्य शुद्धि 
के बिना क्रिया का पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता। 

जैसे अज्ञानपू्वेक की जाने वाली तपस्या निरथक है, उसी 
प्रंकार चारित्रहदीन ज्ञान भी निरथथक है। . ज्ञान का वास्तविक फल 
यही है कि देय-उपादेय को जानकर हेय का त्याग किया जाय 
ओर उपादेय को. मरहण किया जाय। संसार के कारण श्रर्थात्‌ 


आखब ओर बंध हेय हैं. तथा मोक्ष के कःरण अर्थात्‌ संबर. ओर .< 


निजेरा उपादेय हैं । जो पुरुष इन्हें जान तो लेता है, परन्तु इनके 
अनुसार आचरण नहीं करता, उसका जानना किस काम का है ! 


ज्ञान सूर्य के समान श्रकाशशील है |. जिसका उदय दोने 
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पर भी अंधकार बना रहता है, वह सूर्य नहीं कहलाता । इसी 
प्रकार जिसके प्राप्त दो जाने पर भी सदाचार में प्रवृत्ति नहीं 
होती, बढ सम्यग्‌ ज्ञान भी नहीं कहा 'जा सकता । इस विपय 
में कद्दा है -- 


रलत्रयीं रक्षति येन जीवो, 
विरज्यतेडत्यन्तशरीरसौख्यात्‌ |. 
रुण॒द्धि पाय॑ कुरुते विशुद्धि, 
ज्ञान ददिष्टं सकलार्थविद्मिः ॥ 


अर्थात्‌-सच्चा ज्ञान वही है जिसके द्वारा जीव संम्यग्द- 

शेन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की रक्षा करता है. शारीरिक 
छुखों से अर्थात्‌ कामभोगों से विरक्ति प्राप्त करता है, पापों को 
रोकता है और अपनी आत्मा की शुद्धि करता है ऐसे सत्म्रवृत्तिन 
जनक ज्ञान को ही सर्वेज्ञ भगवान्‌ ने ज्ञान कहा . है। जिस. ज्ञान 
से इस उद्द श्य की सिद्धि न हो वह निरथेक ज्ञान, ज्ञान ही. नहीं 
कहा जा सकता; 


अतएव यह स्पष्ट है. कि ज्ञान के बिना चारित्र. कार्यकारी 

नहीं होता ओर चारित्र के बिना ज्ञान निरेथेक होता है। जेसे 

पक्ती दोनों पंखों से ही उड़ सकता है, उसी प्रकार . मनुष्य ज्ञान- 

चारित्र के द्वारा द्वी अपना उत्थान कर सकता है। दोनों में से 

- किसी भी एके के अभाव में मनुष्य को पूर्ण कल्याण की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। अतएव दोनों की साधना करना ही उचित है । 


तपस्या चारित्र-का प्रधान - अंग है। इसी कारण साधु 
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निरम्तर तपस्या में निरत रहते हैं। तपस्या से अनेक प्रकार के 
ल्ञाभ द्वोते हैं । यूरोप के ज्ञोग भी अब तपस्या के लाभ को 
समभने लगे हैं। और वे चिकित्सा पद्धति में भरी अनशन का 
प्रयोग करते हैं । उपवास चिकित्सा से अनेक रोग दुर हो जाते 
हैं। शरीर की शुद्धि भी होती है| मगर आध्यात्मिक शुद्धि के 
लिए तो वह अनिवाये है । 


कल्पना कीजिए कि एक बड़ा तालाब है ओर उसे खाली 
फरना है। तो सर्वप्रथम उसमें आते वाले पानी के स्रोतों को बंद 
करना होगा, जिससे नया पानी आना बंद हो जाय तत्पश्चात्‌ उसमें 
पहले से पानी को उत्नीचना होगा । इसी तरह दो प्रकार के प्रयत्न 
से तालाब खाली होगा | इस तरह दो प्रकार के प्रयत्न से वाल्नाब 
खाली होगा | इसी प्रकार आत्मा एक सरोबर के समान हे । 
इसमें शुभ-अशुभ कम रूपी पानी भरा है। उसे छुखाने के लिए 
सर्वप्रथम पांच आखत्र रूपी नालों को बंद करना चाहिए और 
फिर पहले से भरे हुए पानी को तपस्या करके, निजेरा करके 
उल्नीचना चाहिए | तपस्या कोदि-कोठि भवों में संचित कर्मों -को 
जलाकर भस्म कर देती है । ॥$ 


तपस्या के कई भेद हँ-नवकारसी, पोरसी आदि। 


जो कम सो वर्ष तक भोगे, 
उसको नोकारसी नाश करे। 
अरु सहस्र वर्ष के अशुभ कर्म को, 
पोरसी का तप नाश करे॥ 





तप: शूर शिक [ २२३ 

साधुओं के लिए तपस्या ही सबसे बड़ा घन है। अतः 
उन्हें 'तपोधन” भी कह्दते हैं। तपस्या की शक्ति इतनी अद्भुत हैं. 
कि कहद्दीं नहीं जा सकती । उम्र तपरिवयों की चरण-रज ओर शरीर 
की हवा लग जाने ने रोग एक दम छूमन्वर हो जाते हैँ । 


एक सेठ को दुर्देववशात्‌ कुष्ठ रोग द्वो गया। धीरे-धीरे 
उसने भयंकर रूप धारण किया। हजारों रुपये ख् करने पर भी 
बह दूर न हुआ और शरीर गलता ही गया। आप जानते हैं. कि 
प्राण सबको प्यारे होते हैं ओर सबको अपना-अपना सुख प्रिय 
है | अतएव सेठ की पत्नी भी उंससे परहेज़ करने लगी . कि क॒ह्दी 
इनके शरीर की हवा लग जाने से मुझे भी इस बीमारी का 
शिकार न हो जाना पड़े, अन्य कुट्ुम्बी जन भी अपना बचाव 
करने लगे | 


छूत से बचने के उद्देश्य से सेठ को मकान के पिछले 
भाग में बने एक बाड़े में रक्खा गया। भोजन भी एक छोटी सी 
बनी गाड़ी में थात्री रखकर सरकाया जाने लगा । 


एक-दिन अकस्मात्‌ वाड़े का एक द्वार खुला था और 
भोजन की थाली गाड़ी में रक्खी हुई थी कि सासखमण की तपस्या 
का पारणा करने के लिए भिक्षार्थ एक महा झुनिराज वहां जा 
पहुँचे । वह यकायक सेठ के पास पहुँचे ओर भिक्षा कीं' यांचनो 
की । सेठ ने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें प्रयाम किया 
ओर कहा महामुने ! आपने अपने चरणु-रज से इस स्थान को 
पावन किया, अत: मैं कृताथ हुआ। खेद हे कि में अपने हाथ से 
'झापको आहारदान देने का लाभ नहीं ले सकता। मेरे दोनों 
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हाथ कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं ओर छूव का रोग है. । बड़ी कृपा होगी, 
यदि आप अपने ही हाथ से आहार ग्रदण कर लें। “+* 


सुनि ने कद्दा-भय की कोई बात नहीं है। तुम्दीं अपने 
हाथ से आहार दे दो। 


सेठ ने आहार दिया ओर मुनि ने बेठने की आज्ञा भ्राप्त 
करके वहीं बेठ कर भोजन किया। इतनी देर बेठने से मुनि के 
शरीर की रोगनाशिनी हवा ने सेठ के शरीर को स्पश किया। 
सेठ का रोग कम द्वोने लगा-शरीर ठीक होने लगा। थोड़े दी 
काल में कुष्ठ समूल नष्ठ हो गया। 


स्वस्थ होने पर सेठ के कुटम्बियों को असीम प्रसन्नता - 

हुईें। वे सब उसके पास आने लगे। वेद्य उसे देखकर आश्चय 

प्रकट करने लगे। पूछने लगे-सेठजी ! आपने किस दवा का 
सेवन किया था ९ 


सेठ ने कद्दा- में तपस्या के फल का सेवन करके स्वस्थ 
हुआ हूँ | मुझे भाग्य से एक तपरवी-चिकित्सक मिल गये थे । 
इस प्रकार कह कर सेठ ने उन्हें मासखमण की तपस्या करने वाले 
मुनि का परिचय दिया । 


इस घढना से सेठ का जीवन एकद्स बदल गया। उसे 
संसार-परिवार से अरुचि हुई | तपोमय जीवन व्यतीत करने की 
इच्छा दो गई | उसने अपने परिवार से कह्या-आप सब को . 
मालूम ही हे कि यह शरीर गल रहा था और जाने की तैयारी में 
था। पुदुगल का स्वभाव ही पूरण और गलन द्वोने का है | अगर 
शरीर कुष्ठ से नहीं गल्नता तो किसी अन्य नि्ित्त से गल्नता 
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या गल्लेगा। यह सात धातुओं का पुतला है। 'शरीर! शब्द का 
अर्थ ही है-'शीयते इति शरीरम” अथात जो नष्ट: हो जाय: बह 
| शरीर कहलाता है। ऐसी. स्थिति में जिसने मेरे शरीर को. नीरोग 
बनाया है. और उपयोग में आने योग्य बनाया है,, में उन्हीं के 
पास जाकर ओर उन्हीं की सेत्रा में रह कर आत्मशुद्धि करू गा । 


सेठ ने कहा--दुनिया जानती है! कि शरीर एक दिन 
व्यागन्ा द्वी पड़ेगा, सगर मोह की अधिकता के कारण. यह. जानना 
काम नहीं आता। में भी इसी मोह से अन्धा हो रहा था। मगर 
रोग ने मेरे नेत्र खोल दिये । अतएव इस रोग को भी में परमोप 
कारी समभता हूँ। वह रोग कया आया सेरा गुरु आया था। 
:पन्‍्तों के उपदेश से जो काम - नहीं हुआ, बह कुष्ठ रोग से हो 
गयां। अब मुझे कामभोगों की लालसा नहीं रह. गई है ओर . 
संसार से विरक्ति हो गईं, है। में दीज्ञा लेकर आत्मकल्याण 
करूँगा। 


ओर सेठ ने ऐसा ही किया ओर दीक्षा अंगीकार-की । 
भाइयो ! तपस्या के फलस्वरूप अनेक प्रकार की लब्धियों-. 


ऋडद्धियों की प्राप्ति होती है। शाज्रों में उनका वर्णन मित्षता है 
यथा -- 


(१) आमर्षोषध लव्धि--तपस्या करने से तपरवी. में ऐसी 
शक्ति. प्रकट हो जाती है कि उसके चरणों की रज के संपशे मात्र 
टसे सब अकार के रोग दूर हो जाते हैं। 


(२) श्लेष्म्ीषध लब्धि--तंपस्वी के थूक में समस्त रोगों 
फो निवारण करने की शक्ति होना | 
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(२) विप्रद-ओषघलब्धि-मत्न-मृत्र में रोगापहरण कीं 
शक्ति उत्पन्न हो जाना । कर 


५ 
(४) जल्लीौषधलब्धि--तपरवी के शरीर के मैल में सब 
बीमारियां मिठाने की शक्ति होना । 


(५) सर्वोषधलबड्धि--उपयु क् सभी में रोग को नष्ट करने 
की शक्ति होना । 


(६) संमिन्नश्रोतोत्व्धि--तपरवी में ऐसी अद्भुत शक्ति 
उत्पन्न हो जादी है कि उसकी प्रत्येक इन्द्रिय, पांचों इन्द्रियों के 
विषय को ग्रहण करती है। अर्थात वह कान से खुनता है, देखता 
है, सूघना है, रस और रपशे का अनुभव भी करता है। द 
प्रकार आंख, कान, नाक, जीम ओर स्पशनेन्द्रिय से भी पांच 
, किषयों को ग्रहण करता है । 


(७) अवधिज्ञान--विना इन्द्रियों और मन की सह्दायता के 

ही रूपी पदर्थों को जान लेना | 
: (८) ऋजुमति मनःपययिलब्धि--दूसरे के मन की सरंल 

बात को जान लेना | 

(६) विप्रलमतिमनःपर्येवलव्धि--दूसरे के मन की बांत 
विशद्‌ रूप में जानना । 

(१०) केवलज्ञानलबिध । 

(११) चारणलड्धि--श्राकाश में उड़कर इच्छित स्थान» 
पर पहुँच जाने की शक्ति। इस लब्धि से सम्पन्न तपरवी एक दी 


छलांग में नन्‍्दीश्वर नामक श्राठवें द्वीप में जा पहुंचते हैं. ओर इसी 
प्रकार लोद भी सकते हें । 
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(१२) आशीबिषलब्धि--हलाहल विष को भी अमृत के 

उप में परिणत कर देने की शक्ति३॒.+ ४ «४ 
(११) गणधरल्रब्धि मा 


(१४) पूवेंधरलव्धि--चोदह पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेने 
की शक्ति | 


. (१५) भ्हंन्तलठिषि 

(१६) चक्रवर्ती लब्धि 

(१७) बलदेवलब्धि 
4 (१८) वासुदेबलब्धि 
(१७) ज्षीराअवल्ब्धि--नीरस भाद्दार को दवा के स्पर्श से 
सरस बना देने की तपरवी की शक्ति । 

(२०) मधु-आश्रवल्नव्धि--कटुक भाह्ार को मधु के समान 
सीठा चना देने की शक्ति। | 

(२९) सर्पिराश्रवलब्धि--रूक् भआाद्ार को घृत के समान - 
रिनिग्ध बना देने की शक्ति । 

(२२) कोष्ठब्ुद्धिलव्धि --श्राप्त किये हुए ज्ञान को धुरी तरह 
घारण कर रखने की शक्ति । या 

(२३) बीजबुद्धि--जैसे खेत में घोया एक बीज सहस्रगुणा 


/ हो जाता है, उसी भकार सीखा हुआ एक पद्‌ हजार गुणा परिणत 
टोने की शक्ति। 


(२४) व्यंजनलब्धि- -अतधीत विद्या में से कोई किस्ती 
झत्तर को भूल जाय तो बता सकने की शक्ति । 
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(२४) पदानुसारिणी लब्धि--एक पद का अनुसरण करके 
सम्पूर्ण धन्‍य को समझ लेने की शक्ति , ' 


(२६) बेक्रियलब्धि--अनेक .रूप बना लेने की शक्ति 


(२७) अन्तीणमहानसलब्धि--बस्तु को स्पश मात्र से अक्षय 
बना देने की शक्ति । 

(२८) पुल्नाकत्ृव्घि - कुपित होने पर चक्रवर्त्ती की सेना 
को भी भरुम कर देने की शक्ति । 

तपस्या से इस प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती हैं । मगर 
मुसछु जीव इनकी प्राप्त के लिए तपस्या नहीं करते | उनका ध्येय! 
तो सिफ आत्मशुद्धि का होता हे। वास्तव में .-तप का प्रभाव 
अवचिन्तनीय है । 

भाइयो ! शुद्ध भाव से तपस्या करने वाले तपशूर .कहलाते 
हैं ओर संसार-सागर से पार होते हैं। ऐसा करने से आपको 
भी आनन्द द्वी आनन्द्‌ प्राप्त होगा 


अ्यानर ' | 
प्सन्८- डे २ 


''9५5प&छ ५ 
है 
४१३ 
(>५७५७५७५७-की 
दान: 
-७6५९११२ 
रो 
स्त/त+-- 
मन्ये बर॑ हरिहरादय एवं दृष्टा, 
..... इदण्टेषु येषु हृदयं खयि तोषमेति। 
कि वीज्षितेन भवतो भुवि येव नान्य;, 
ह _कश्वन मनो हरति नाथ ! भवान्तरेडपि॥ 
स्ृगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महा- 
राज फर्माते हैं--दे सर्वेज्ञ, सब्दर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ९ 
प्रभो ! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ 


: प्रभो.]. जगत्‌ में अनेक देव प्रसिद्ध हैं। कोई विष्णु को 
अपना आराष्य मानता है,, "कोई शंकर मोजल्ानाथ का भक्त है 
किसी की नहा आदि पर आप्था है तो कोई इन्द्र को पूंजनीय 
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समभता है। किन्तु जो आपके साक्षात्‌ दर्शन कर लेते हैं भर 
आपके वचनासत का पान कर लेते हें, वे अन्य सभी देवों को 
भूल जाते हैं ओर आपके द्वी भक्त हो जाते हैं। पहले वे अन्य 
देवों को ही अपना ईश्वर, आराध्य ओर उपासनीय समभते थे, 
मगर जब आपके दर्शन किये तो आपकी परम बीतरागतामयी 
मुखमुद्रा देखकर हृदय को अपूर्व सन्‍्तोष की प्राप्ति हुई। बह 
कहने लगे-चलो अच्छा ही हुआ जो पहले अन्य “देत्रों के संसमं 
में आये भर फिर वीतराग भगवान्‌ के दर्शन हुए। इससे दोनों 
की अथांत्‌ बीतराग और अवीतराग (रागी) की तुलना करने का 
छुअबसर मिला । बीतराग देव की विशिष्टता ओर मद्दता समभने 
में सुभीता हुआ। इस तुलना का परिणाम यह हुआ कि झब 
बीतराग भगवान्‌ को छोड़कर अन्य कोई भी देव चित्त में नहीं 
जँचता | 

भाइयो ! जब कोई एक ही बस्तु देखी जाती है ओर 
उसकी सजातीय दूखरी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती, तब 
लक उसकी विशेषता ठीक तरह समर में नहीं आती हे । उसका 
सद्दी स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता । तुत्नना करने के बाढ़ 
जब उसकी एछत्कृष्टता निश्चित कर ली जाती है तो उस पर दृदृ 
प्रतीति हो जाती है और किसी प्रकार की शंका के लिए अवकाश 
नहां रहता | 


किसी व्यक्ति ने मिश्री का स्वाद न चखा हो ओर गुड़ द्वी 
गुड़ खाया द्वो तो वह मिश्री के स्वाद को केसे खममेगा ? मगर 
जब मिश्री का स्वाद ले लेता है, तव उसे कभी नहीं भूलता । उसे 
गुड़ और मिश्री की तुलना करने का अवसर मिल जाता है। बह 
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मिश्री की स्वादुता को समझ लेता ढै। किर उसको शुढ़ द्वीन 
दिखाई देने लगता है | इसके विपरीत, किसी ने गुड़ न चखा 

हो और पहले-पहल मिश्री ही चखी हो, तो उसके मन में यह 

तो आशंका रह सकती है कि शायर गुड़ मिश्री से भी अधिक 

स्वादिष्ठ हो ! लेकिन जो दोनों का स्थाद ले चुका है, उसके चित्त 

में मिश्री की महत्ता के विषय में सन्देह नहीं रहता । 


इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने रागी और बीतरागी, दोनों 
प्रकार के देवों का परिचय प्राप्त किया है, उसे बीतरागी की महत्ता 
ठीक तरह मालूम दो जाती है. ओर उसे ऐसी दृढ़ प्रतीति हो 
जाती है कि किसी प्रकार का संशय नहीं रहता । 


प्रभो ! जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से आपकी शरण में आा 
जाता है, उसका समस्त मिथ्यात्व हट जाता है। वह आपका 
सच्चा ओर पक्का भक्त बन जाता है.। ऐ प्रभो! इस महान्‌ 
महिमा से पंडित आपके चरण कमलों में सर्वेश्रथम नमस्कार हो । 


श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के शूरवबीरों 
का वर्णन किया है। उनमें से क्माशूर ओर तपःशूर का विवेचन 
हो चुका है । आज दानशूर के सम्बन्ध में कुछ प्रवेशश दालने का. 
विचार है| ह 


दान देने में जो शुरवीर द्वोते हैं; उन्हें दानशूर कहते 
हैं। दानशूर में उत्तर दिशा के लोकपालों की विशेष रूप से 
गणना की जाती है। तीथेकरों के जन्मकल्याणक, दीक्षाकल्याणक 
आदि शुभ अवसरों पर यह देवता करोड़ों सोनेया दान देते हैं। 


भाइयों ! दान, शील, तप और भावना के भेद से चार 
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प्रकार का धर्म बतत्लाया- गया है| इसमें दान को सर्वप्रथम. स्थान 
प्राप्त है । ०) ' ह22 ९ 78 

... द्वातान्तराय कर्म का क्षयोपशम हो और मोदंनीय' कम 
की मंदता के कारण द्रव्य के प्रति ममत्व की कमी हो जाय, तब 
दान दिया जाता है। दान देने की भावना पुण्यवान्‌ जींबों को 
होती है। जिनका भविष्य खराब होने वाला होता है, वे दान 
नहीं दे सकते । दान देने की इच्छा ही उनको नहीं होती। यहां 
तक कि अपने पड़ौसी को दान देते देखकर उनके दिल में दे 
बेदा हो जाता है । कई लोगों के दान देते समय हाथ कांपने 
लगते हैं । ह 


आजकल के लोगों को दूध और पूतत छोड़ना मुश्किल 
होता है । धन्य है उस धुलसा माता को जिसने एक साथ अपने 
छद्द पुत्रों को दीक्षा देने की अनुमति दे दी | धण्य हैं तीन खंड के 
अधिपति श्री कृष्ण महाराज, जिन्होंने अपनी रानी रुक्मिणी को 
आगे करके कद्दा तुम दीक्षा अंगीकार करलो ! 


आज कहां है वह धमंभावना ? वह युग कभी का समात्त 
हो गया जब परिवार के लोग एक दूसरे के घमसाधन में सहायक 
ओर प्रेरक बनते थे। वे परस्पर में एक दूसरे के सच्चे हितेषी 
थे। क्षुद्र ओर संकीर स्वार्थ या ममत्व के आधार पर वे पारस्प- 
रिक संबंधों का सिर्वाह नहीं करते थे। उस समय पति पत्नी के 
घम में सद्दायक होता था और पटनीं पति के घमे में सहायक 
होती थी | शाद्र में पत्नी को 'धम्मसद्वाया” के विशेषण से उल्लि- 
खित करने का यही कारण हैं। आज भी लोग क्या ऐसा समभते 
पं हूं! आज की स्थिव तो यह हे कि पति पत्नी को भोग की 
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'सामग्रो मानता है तो पत्नी पति को अपने विषय सुख का साधन 
(सममती है | सभी एक दूसरे को अपने स्वार्थ का पुरक मानते 
'हैं । परन्तु प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। वे अपने प्रिय 
से प्रिय परिजन को भी धर्मंसाधना के हेतु ग्रहत्याग' देने की 
अनुमति दे दिया करते: थे। उनकी ऋरनी उनके साथ गई ओर 
जगत्‌ के लोगों में यश की सुगन्ध रह गई । 


तो आज़ अंपने हाथ से दान देना बड़ा कठिन है। एक: 
गांव में एक सेठ रहता था। उसके पास बीस लाख की पू"जी थी, 
मगर दिल्ल से वद्द बहुत कंजूस था। दूसरे गांव जाता वो किसी के. 
घर जीमता नद्दीं था, क्योंकि बहू समझता था कि यदि जीसू'गा 
वो जिमाना भी पड़ेगा ! उसके गांव में कोई' सन्त-मद्दात्मा पहुँच 
जाते तो खबर मिलते हो वह्द दूसरे गांव चल देता था। गांव में 
रहता तो उन्हें आहार देना पड़ता यां दशेना्थे आये अतिथियों 
को जिमाना पड़वा । 


इतनी कंजूसी करने पर भी उसकी पू'जी बढ़ी नहीं, वरन्‌ 
निरन्तर ज्ञीय होती गईं। आज मुश्किल से उसके पास दो-चार 
लाख की पू जी द्ोगी। | 


भाइयों ! भ्रम में मत रही | उत्नटी घारणा को त्यागो।'. 
दान देने से पृ जी घटती नहीं, बढ़ती है । पूंजी की वृद्धि का असली 
, उपाय दान ही है:। पहले दान, किया द्ोगा; उसीके' फल्लस्वहूप : 
आन पूजी मिली है ओर अब दान दोगे: तो आगे पाओगे। - 
मगर आप लोगों ने तो जैसे अपना कोई निराला ही . शात्र बना 
लिया है ! आप समभते हैं कि पूजी से चिपके रहने से 
पू'जी बढ़ेगी । | * - 
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घन का स्वामी असल में वही है जो उसे सत्काये में 
त्वगाता है और उससे पुण्योपाजन करता है। जो घन की रकों' 
करने में ही रहता है बह्द उसका स्थामी नहीं, दास हे. गुलाम 
है| वह्‌ धन उसे दुर्गंति में ले जाकर पटकेगा उसकी भ्रधोगति 
का कारण बनेगा। दुःखों का सर्जन करेगा। 


राजा भोज का नाम आपने सुना होगा । वह बहुत विद्या- 
बान था, विद्या का अनुरागी था ओर विद्वानों को बड़ी कद्र॒ करता 
था। ,अनेक विद्वान उसकी सभा की शोभा बढ़ाते थे। भोज 
स्वयं कवि था ओर राजकाज के सिवाय उसका बहुत-सा समय 
साहित्यिक विनोद में ह्वी व्यतीत होता था। भोज एक दिन 
राजसभा में बेठा था कि एक मधुभक्षिका उसकी बांह पर आ 
बेठी । राजा ने उसे द्वाथ मलते ओर सिर घुनते देखा। मधुमक्खी 
की यह चेष्टा देखकर.राजा के चित्त में उसका कारण जानने का 
कुतू हुल उत्पन्न हुआ | उसने पंडितों को बुलाया और कारण पूछा । 


विद्वानों ने कद्ठा-महाराज ! मक्खी कठ्ठती है कि - राजन ! 
संचय करने में द्वी मत रहो । हाथों से कुछ दान भी दो । अन्यथा 
आपकी भी वद्दी द्वालत होगी जो मेरी हुई हे। में शहद का 
संचय करने में द्वी रद्दी । न मेंने उसका उपभोग किया और न 
दान ही दिया। फल यह हुआ कि उस संचित मधु की बदौलत 
मेरी जिदगी खतरे में पड़ गईं। ल्ञोगों ने धुआं लगाकर भेरा 
सारा संचित घन लूट लिया | 


विद्वानों का यह कथन छुनकर राजा भोज बहुत असन्न 
. छुआ | उदारता उसमें पहले भी थी, इस घटना से 'और अधिक 
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बढ़ गई। बहू अपने खजाने का विशेष रूप से सदुपयोग 
.किरमे लगा। ह 


राजा कर्ण का नाम आज भी लोगों की जीभ प्र हे । 
इसका कारण उसकी दानशीलता ही है । कुद्च विशेष कार्य किये 
बिना दुनियां किसी को याद्‌ नहीं करती । 


भाइयों ! नीतिकार कहते हें कि-- 


दान॑ भोगो नाशस्तिस्नो गतयो .भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न झुंड क्ते, तस्य तृतीया गतिभवति ॥ 


न घन की तोन गतियां हँ-(१) धन का दान किया जाय (२) 
उपभोग कर लिया जाय और (३) नष्ट दो जाय-चला जाय। जो 
व्यक्ति दान और उपभोग नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति 
द्वोती हे, अर्थात्‌ वह्द नष्ट हो जाता है । 


कई लोग लेने द्ी ल्ञेने में रहते हैं, देने का नाम तक नहीं 
लेते । मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि दिये बिना लिया नहीं 
जा सकता। 


एक मनुष्य के घर मेहमान आये। अतिथि सत्कार के 
लिए उसके यहां हलुआ बना । उसके पड़ौसी के बच्चों को भी 
> रैंसकरा पता चल्ला और वे बहुत प्रसन्न हुए । घर जाकर उन्होंने 
< अपनी माता से कह्दा - आज हम भी इलुआ खाएँगे।' 
माता ने बच्चों को किसी प्रकार समझा दिया कि शाम 
के समय हलुआ खिलाएँगे | बच्चे मान गये और शाम होगई 4 -- 
समभाने पर रात भी बीत गई और बच्चे उस बात को: भुल : 
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गये | मगर उस व्यक्ति को इतना भी रहम न आया कि पड़ोसी 
के बच्चों के लिए थोड़ा-सा तो इलुआ भेज दूं। 


कुछ दिन बाद उस पड़ोसी के घर भी मेंदमान आये। 
उसके घर भी दलुआ बनाया गया। तब उस आदमी के बच्चे 
भी हलुए के लिए आग्रह करने लगे । उनकी माता ने जेसे-तेसे 
करके बच्चों को समझाया ओर रात्रि व्यतीत हुई । किन्तु प्रात:- 
काल होते द्वी वे फिर जिद करने लगे- हम तो इलुआ खाएँगे ! 


बच्चों की जिद देखकर उनके बाप ने कट्दा-यह पड़ोसी 
बड़ा नालायक है। मेरे बच्चे तरसते रहे पर उसे यह न' सूझा 
कि जरा-सा सीरा उनके लिए भी भेज देता ! कजूस कहीं का । 


मगर उसकी स्री समझदार थी। उसने कह्ा-जब अ्रपने 
यहां हलुआ बना था, तब पड़ौसी के बच्चे भी तो तरसते रहे 
थे। उस समय हमने उसके यहां भेज दिया होता तो आज यह 
अवसर न आता | 


इस ह्वाथ दे उस हाथ ले ! जो देता है वही पाता है। जो 
दूसरों को खिलाता है, वही दूसरों से खाने की आशा रख सकता 
है। कोई यह सममे कि में तो किसी को कुछ न खिलाईँ. और 
दूसरे मुझे खिलाते रहेँ, तो यह आशा दुराशा मात्र है। 


भाइयो ! अभी आपको बतलाया जा चुका है कि धर्म के 
मुख्य चार साधन बतलाये गये हैँ, जिनमें दान को पहला स्थान 
दिया गया है । इन चारो का आराधन करने से ही धर्म की आरा- 
धना दो सकती हे । तीथेद्डर भगवान्‌ भी इन चारों की आराधना 


ने जो 
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करते हैं। वे दीज्ञा लेने से पहले, श्रतिदिन, एक बषे तक एक 





_+ करोड़ आठ लाख स्वणमोहरों का दान करते हैं। 


तीथेडुर भगवान्‌ यद्यपि ममत्वहीन द्वोते हैं ओर जगत्‌ के 
किसी भी पदार्थ पर, यहां तक कि अपने शरीर पर भी ममता 
नहीं रखते हैं, तथापि दुनियां के सामने दानधस का आदशे 
उपस्थित करने के लिए उनकी दानप्रद्धत्ति होती है । 


एक वर्ष तक दान देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शीलघमे 
अर्थात्‌ स्ेविरति चारित्र को स्वीकार करते हैं, जिसमें पांच महा- 
च्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति आदि की मुख्यता होती है । 


शीलधम अंगीकार करने के पश्चात्‌ तपस्या करते हैं, 
जिसके विषय में पहले कह्दा जा चुका है। 


भावधर्म सभी धमेक्रियाओं में ओतग्रोत रहता है । 
क्योंकि भाव के बिना की गई कोई भी क्रिया, चाहे बह कितनी 
ही उप्र और उच्च क्‍्योंन दो, परिपूर्ण फल प्रद्दान करने में 
समथ नहीं होती | 


यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्या! 


भावना समरत क्रियाओं का प्राण है।। भावशुून्य क्रियाएँ 
निष्फत्न होती हैं, निर्जीब होती हैं। अतणएव दानादि सभी धर्मों 
में. भावधस सन्निद्दित होना चाहिए। तथापि उक्त चारों धर्मों का 
अलुक्रम दिखलाने के लिए कहा जा सकता है. कि भगवान्‌ जब 


शीलघम का पालन करते हैं, तभी उन्हें क्षपिक्‌- भाव की प्राप्ति 
होती है। 
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इस तरह विचार करने से स्पष्ट दो जाता है कि चारों धर्मों 
का आदि कारण दान है । 


दान! शब्द दा' घातु से बना है। उसका अथे है देना। 
किसी भी निमित्त से किसी को कोई वस्तु देना दाना है। श्री- 
स्थानांगसूत्र में दान दस प्रकार के बतल्नाये गये हैं. यथा -- 


(१) अलुकम्पादान-अनुकम्पा का अथ है-दया, किसी भी 
प्राणी को दुखी देखकर चित्त में कम्पतल हो उठना अलुकम्पा है। 
वास्तव में दयालु सनुष्य किसी के दुःख को देख नहीं सकता। 
बह दूसरे के दुःख को अपना द्वी दुःख समझता है। जेसे अपने 
दुःख से पीड़ा का अनुभव होता है उसी प्रकार दयावान्‌ मनुष्य 
दूसरे का दुःख देखकर भी पीड़ा अनुभव करता है। जब पीड़ा 
अनुभव करता है तो यह स्वाभाविक ही है कि उसके प्रतोकार के 
लिए वह यथाशक्ति प्रयत्न करे । वह दुखी जीव को दुख से तड़- 
फते देखकर मूर्त्ति की तरह चुपचाप नहीं बेठा रह सकता । उसके 
लिए यथोचित डपाय करता है' और यथासंभव उसकी पीड़ा को - 
दूर भी करता है । 


अनुकम्पा का क्षेत्र बहुत व्यापक है । संसारी जीवों के दुःख 
के अनेक कारण होते हैं और उन्त कारणों के विरोध में किया 
गया कोई भी शुभ कृत्य अनुकम्पादान में सम्मिलित होता है । 


प्राणी मात्र अनुकम्पा का पात्र हैे। उसके लिएं कुपात्र- 
झुपात्र का भेद॒ नहीं किया जाता। जो भी श्राणी दुखी है, वह्दी 
५ अलुकम्पा के लिए पात्र है। भगवान्‌ तीथंकर जगत्‌ के जीवों को 
3 रक्षा रूपी दया के लिए द्वी प्रवचन का उपदेश करते हें । आंपको 
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भी सदैव अनुकम्पाशील होना चाहिए ओर जीवदया के लिए 
प्रयत्न करना चादिए। 


(२) संग्रहदान-साइयो ! . संसार बड़ी विषमता से भरा 
हुआ है । नाना प्रकार के कर्मो' के उदय से जीव नाना प्रकार की 
परिस्थितियां प्राप्त करते हैं। कोई धन-धान्‍्य शरीर आदि की 
दृष्टि से सम्पन्न हैं तो कोई पेट भर भोजन भी नहीं .पाते । ऐसी 
स्थिति में शुभ कर्म के उदय से जो सम्पन्न हैं, उनका कत्तेव्य हे 
कि वे विपन्नों अर्थात्‌ विपत्तिग्रस्त जीवों की सहायता करें। अनाथों 
की सहायता करना, अपगों की सहायता करना, विधवाओं आदि 
की सहायता करना, यह सब ऐसे काये हैं, जिनके फलस्वरूप यह 
जीव भविष्य में विपत्तिग्रस्त नहीं होता । तथापि किसी पू्षेजन्म 
के पाप के उदय से विपत्ति में पड़ जाय तो उससे छुटकारा पाने 
के लिए किसी को कुछ देना संग्रहदान कहलाता है । यह संग्रह- 
दान केवल ऐद्दिक प्रयोजन से दिया जाता है, अतएवं धर्स की 
कोर्टि सें नहीं गिना जाता । 


(३) भयदान--राजा, भन्‍्त्री, सेनापति आदि किसी के 
भय के कारण दिया जाने बाला दान भयदान है । 


(४) कारुण्यदान--यहां कारुण्य का अथ दया नहीं, शोक 


है। पुत्र आदि के वियोग के कारण, उसके नाम पर दिया जाने 
. “चला दान। | 


(५) लज्जादान--लज्जा के कारण दिया जाने वाला दान | 
मान लीजिए-एक सेठजी वड़े कंजूस हैं और तिजोरी में से एक 
पेसा निफाल कर भी देना नहीं चाहते। मगर किसी समय बह 
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बहुत लोगों के बीच में बेठे हैं: और उनके. समान हेसियत वाले 
चार आइमी चंदा लेने पहुँच गये। अब सेठजी अगर देने से 
मुकरते हैं तो शर्मिंद्गी उठानी पड़ती है ओर लोग लिये विना 
मानते भी नहीं। तब लोकलाज से बद दान देता है--दीप में 
कुछ रकम चढ़ा देता है। ऐसा दान लज्जादान है । 


(६) गौरबदान-यश, कीत्ति, प्रतिष्ठा, प्रशंसा प्राप्त करने 
के लिए या बाह-वाद्दी लूटने के लिए दिया जाने वाल्ला दान 
गोरवदान है । 


(७) अधमंदान--पापों का पोषण करने के लिए जो दान 
दिया जावा है, वह अधमदान है । कहा है- 
हिंसाततचोयोघत-पारदर परिग्रहप्रसक्‍तेभ्यः । 
यदहीयते हि. तेषां, तज्जानीयादधर्माय ॥ 
. अथांत्‌ -दिसा, असत्य, चोरी, दुराचार और परिग्रह में 
आसक्त लोगों को दिया जाने वाला दान ' अधमेदान है.। यह दान 
पाप की वृद्धि करने वाला है 


(८) धर्मेदान-जिन्होंने समस्त आरम्म-समारम्भ को पाप 
को कारण जान कर त्याग दिया है, जो षदकाम की दिंसा आदि 
पापों के त्यागी हैं, संयममय जीवन यापन करते हैं, जो खुबरणों- 
मिट्टी को समान भाव से देखते हैं, निरन्तर घर्ममय व्यापारों में 
निरत रहते हैं, ऐसे उत्तम पात्रों को आह्यारादि दान देना घर्दान 
कहलाता है । सुपात्र को दिया गया दान घमम की बृद्धि का असाधा- 
रख कारण है + यह दान करोड़ों गुणां फल देने वाला है । इस 
दान के प्रभाव से उत्तम ज्ञीकिक ओर लोकोत्तर फल की प्राप्ति: 
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होती है । शालीभद्र की कथा आपको मालूम होगी । उनको जो 
जर्मसाधारण पेभव की प्राप्ति हुई थी, उसका कारण यह घरसंदान 
ही था । 
(६) करिष्पतिदान - यह आदसी सेरा उपकार करेगा, 
आगे चलकर इससे मेरा अमुुक लाभ होगा, ऐसा भविष्य का 
विचार करके कुछ देना करिष्यतिदान है । हं 


(१०) कृतदान-भूतकाल में किसी के छारा किये गये 
उपकार के बदले में कुछ देना कृतदान हे । यह दान भ्रत्युयकारदान 
: भी कहलाता हे । 


..:.3 दीन के यह दस भेद सामान्य हैं। अथात्‌ इनमें सभी 
“प्रकार के. दानों. का समविश होता है। असल में. दाता सच्चा 
पही है जो निष्काप्त भावना से, परिग्रह के त्याग की बुद्धि से,“ 
धन की ममता कम करने के लिए, धर्म की वृद्धि या पभावना 
फे लिए दात्न देना है। बही दान प्रशस्त है। इस प्रकार के 
दान से दाता को ऐसे उत्तम फल्न की प्राप्ति. द्वोती है.-उसको 
चणुन करना भी शक्य नहीं है । ऐसा दान- दुगंति का' विनाशक 
ओर सब प्रकार के खुखों का जनक है अनेक महपुरुष दान के 
प्रभाव से द्वी सदूगतिं के भागी हुए और खंसार-सागर से पार 
हुए है | 

प्रशस्त दान का फल्त प्रशस्त ही होता है. फिर भी दान 

इकी विधि, देय वस्तु, दाता ओर पात्र के भेद से फल्न में भेद हो 
जाता है | अगर विधिपूर्बेक दान दिया जाय तो और भी उत्तम 

फल प्राप्त होता है । दान की विधि में कई बातों का समावेश 

होता हे, यथा-दान देने योग्य वस्तु द्वो, पात्र को उच्च स्थान पर 
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खड़ा किया जाय, उसके चरणों में बन्दना की जाय, भक्ति का 
उद्र क दी तथा मकर बचन ओर काय की शुद्धता हो | इस प्रकार 
से दिया जाने वाला दान विधिपुर्वेक दिया दान कहलाता है । 


दान देने योग्य कसतु अपावन नदीं होनी चाहिए, पात्र 
की प्रकंति के अनुकूल तथा देश और काल के अनुरुप होनी 
चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो वस्तु दे 
रहे हैँ, वह संयम-घर्म की वृद्धि में! सहायक होगी या नहीं ! जो 
सहायक हो उसी का दान देना चाहिए। संयम में बाघक वस्तु 
का देना 9शरत नहीं: हे । 


दातशुद्धि भी दान के फल्न में' विशेषता उत्पन्न॑ करती है" 


३०३ पूबोंचार्यों ने द्वातः के गुणों! पर काफी प्रकाश डात्त हे 
कहा हु ह 


ऐहिकफलानय त्षा, ज्ञान्तिनिंष्कपटतानसयित्वस्‌ । 
अविषादिल्वम॒दित्वे, निरहंकारिवमिति हि दावगुणाः || 


अर्थातू-दाता के चित्त में यह आकांक्षा नहीं दोनीं 
चाहिए कि इस दान के फलस्वरूप मुझे इद॒लोक सम्बन्धी सुर्खा 
की प्राप्ति द्वो। साथ दी उसमें क्षमाभाव होना चाहिएं। तिष्क- 
पटता होनी चाहिए । दावा को ईर्षालु: भी नहीं होना चाहिए-इप 
करके दान वे॑ देकर थर्म भावना से यथा शक्ति दान देना चाहिए | 
दाना देने के परचात्‌ क्याद नहीं! करना चाहिए। यह नहीं 
सोचना चाहिए कि हांय, आज अमुक़ वस्तु दान में दे ढी ओर 
उसकी मेरे यद्दां कमी ढ्ो गईं । अंत्युत दान देने से पूर्व, दार्न 
देते समय ओर दान देने के बाद भी गसन्नता का अनुभव द्वोना 
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चाहिए और सम्कना चादिए कि आज का दिल मेरे . लिए धन्य 
है कि सुझे सुपात्र का संयोग मिलना | खुपात्र के योग से मेरी 
गहस्थावस्था भो प्रशस्व हो गई १ 


दात३ को दानव देकर अहंकार नहीं करना चाहिए। दान 
के अमृत में अहंकार फा विष मित्र जाता है तो वह दान को भी 
खुग बता देता है | कई लोग कहते ढें-अजी, सेरा सरीखा दानी 
दूसरा कौन दै १ में ऐसा दान देता हूं, वेसा दान देता हूँ। सगर 
डबन्‍्हें समझना चाहिए कि अहंकार ने उन्तके दान को निकृष्ट बना 
दिया है । बह निजेरा का कारण बनने के घदले कषायपोषक 
(द्ोने से उल्लठा कमें बंध का कारण बन जाता है। जो दाता इन 
(सब गुणों से युक्त होता है, बह उत्तम रूहलाला है और बही 
उत्तम फल पाता है । ; 


पात्र भेद से भी दान के फल में भेद हो जाता है। अवि- 
शत सम्यग्दृष्टि, आवक ओर संयमी साधु, यह तीनों दान के 
लिए सुपात्र मिने गये हैं.। जैसा क्षेत्र ( भूमि ) होगा बैसा ही 
फल उत्पन्न होता है, अतएत्र किसान जब बीज बोता है तो पहले 
पलेत्र की परीक्षा कर लेता है । दाता को भी पात्र की परीक्षा कर 
लेनी चाहिए। परन्तु यहां यह नहीं भूलना चाहिए पात्र की 
परीक्षा धर्म दान के लिए द्वी की जाती है, अलुकम्पादान के - 
लिए नहीं। पहले बतलाया जा चुका हे कि अनुकम्पादान के 
6 किए सभी पात्र हैं। द 


... इस प्रकार सभी तरह से झुद्ध दान देने वाला दाता प्रश्॑- 
झतीय है ओर उसका दान भी प्रशंसनीय होता है । 
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भाइयों ! आज आपको जो सेठाई मिल्ली है, उसका क 
कारण है ? क्या आप पु जन्म में संचित किया हुआ-घन सा 
में लेते आए थे ? नहीं, मनुष्य जब आता है तो कुछ सी द्वठ 
साथ लेकर नहीं आता | खाली हाथ आवा है. ओर खाली दवा 
ही जाता है | यह सेठाई आपके द्वारा पूबेजन्म में दिये गये दा 
का ही फल है सो अगर अगले जन्म में भी खुखी ओर सम्ृः 
बनना चाहते हो तो दान धर्म का आचरण करो। 


ह धन-सम्पत्ति क्षाथ ले जाने का कोई उपाय नहीं है, अगः 
फोई उपाय है भी तो वह दान द्वी है । 


: देखो, भिंखारी आपके दरवाजे पर आकर आपको चेता 
बनी देता है-कि हमने पूवेजन्म में कुछ भी दान नहीं किया था 
अतः दर-दर के भिखारी बने | हमने दान दिया होता तो दम भी 


आपके समान समृद्धिशांली बनते । आप समृद्धि पाकर दान र 
दोगे तो आपकी भी यही दशा होगी, जो मेरी है । 


सम्पूर्ण ममता का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। अगर 
धह नहीं हो सकता तो कम से कम गृहस्थ घर्म का पालन वो 
करना ही चाहिए। 

दानेन पाणिने तु कंकणेन । 

हाथों की शोभा द्वान देने में ही हे, कंकश पहनने में. 
नदीं है । 

दान से इहलोक और परलोक दोनों प्रशर्त बनते हैं । 
उससे बहुत लाभ हैं ओर द्वानि कुछ भी नहीं है । कहा है-- 
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दानेन भूतानि वशोभवन्ति, 
दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम । 


परो5पि बन्धुत्वप्ुपेति दाने, 
दीन॑ हि सर्वव्यसंनानि हन्ति ॥ 


अर्थ-दान में ऐसी वशीकरण शक्ति हैः कि प्राणी मात्र 
बश में हो जाते हैं । दान देने से वैर समाप्त हो जाते हैं। दात 
शत्रु को भी मित्र बना देती हैं और दान के अ्रभाव से समरत 
शआरपत्तियां नष्ट दो जाती हैं-घब संकट दूर द्वो जाते हैं. । 

दान प्रकारान्तर से चार प्रकार के हैं--(१) ओऔघधषदान 
(२) ज्ञानदान (३) अभयदान ओर (४) आहारदान । 


जो मनुष्य किसी व्याधि से पीड़ित है, उसे ओषध का 

दान केरना प्राणदान के समान.है । इससे उसे अपूर्य साता का 

अनुभव होता है । इसी कारण उद्ारह॒दय श्रावक अपनी ओर से 

बड़े २ ओषधांलय चज़ाते हूँ अथवा अपने घर पर ओषधें रखते 

हैं और गरीबों को देकर उन्हें सातां उपजाते हैं। ओषधदान 
बाले नीरोग शरीर की प्राप्ति होती हे | 

संसार में जो भी दुःख हैं, उन सब का मूल्न अज्ञान है। 

अज्ञान के अंधकार में जीव पथश्रष्ट हो जाता है ओर विविध 

. प्रकार के संकटों का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान का 

प्रकाश ह्वी उसे दुःखों से बचा सकता है । अतएव ज्ञानदान महान 

है। एक अज्ञानी को ज्ञानत्रान्‌ बना देना ऐसा उपकार है जित्तकी 

तुलना नहीं हो सकती । ज्ञान मोक्ष का प्रधान कारण हे, अत 
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ज्ञान देने का अभिप्राय मोक्ष मागे देना भी कहा जा सकता है। 
ज्ञानदान अनेक प्रकार से हो सकता है। जिसने ज्ञानावरण के 
के क्षयोपशम से तत्त्वबोध प्राप्त किया है, वह स्वयं दूसरों को बोध 
दे सकता है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त नहीं है, वह शास्त्रों का दान 
कर सकता है, ज्ञानवर्धक खाहित्य की प्रभावना कर सकता हे, 
विद्यालय को स्थापना कर सकता है, असहाय विद्यार्थियों को 
धृत्ति एवं पुस्तक आदि देकर सहायता कर सकता है.। ज्ञानदान 
अत्यन्त पवित्र दान हैे। इससे ज्ञानावरण कम का ज्ञयोपशम 
होता है, बुद्धि तीघ्न होती है. और विवेक की श्राप्ति होती है । 


अभयदान भी महत्त्वपूण दान है। स्वयं अपनो ओर 
से किसी प्राणी को भय न पहुँचाना ओर किसी कारण से भय 
में पड़े हुए को निरभेय बनाना, उसके भय को दूर करना अ्रभयदान 
है। भगवान्‌ ने फर्माया है-- 


दाणाण सेट्ठ| अभयप्पयाणं । 


दान सभी अच्छे हैं, मगर अभयदान सब में प्रधान है । 
प्रत्येक मनुष्य को जीवन प्रिय है और मरना अत्यन्त द्वी अप्रिय 
हे | सवस्॒ का त्याग करके भी मनुष्य श्राणों की रक्षा करना 
चाहता है । ऐसी स्थिति में किसी मरते प्राणी को बचा लेना 
कितना भारी पुण्यक्ष॒त्य है, यह समझना कठिन नहीं है । 


चोथा आहारदान है आपको पता ही है कि यह जीवन 
श्राहार पर द्वी टिका है। आहार प्राण धारण का कारण है। 
: धतएव भूखे-प्यासे को आहार देना भी एक अकार से प्राण देना 
: शगर उत्तम पात्र मिल जायं तब तो कद्दना द्वी क्‍या हे, न 
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मिले ती दीन-हीन गरीबों को आहार देना भी कम पुएय का 
कारण नहीं है । 


हैं हाथ दान देने के हित और सुख प्रभु के गुश गाने को | 
कानों से प्रभु की कथा सुनो हैं नेन सुपथ दर्शाने को ॥ 


भाइयों ! आपको सुपात्रदान देने के लिए हाथ मिल्ते हैं 
पापकाये करने को नहीं । मुख से ईश्वर की स्तुति करो, कानों से 
धर्मशासत्र सुनों अच्छी-अच्छी बातें छुनाँ। नेत्र सच्चा रास्ता 
वैखने के लिए हैं। तात्पये यह है कि पांचों इन्द्रियों को बिषयों 
की ओर न लगाकर धर्मसाधना में प्रवृत्त करना चाहिए पुण्य के 
फलस्वरूप प्राप्त हुई इन्द्रियों को पुण्योपाजेन में एवं घर्मसाधन में 
प्रयुक्त करना ही बुद्धिमता है ।' 


तो भाइयों ! सच्चा दानशूर बह्दी है! जो दाता के. स्ये 
शुणों से युक्त होकर निस्प्द्ट भाव से, इह-परलोक के वेषयिक 
सुखों की ल्ञालसा न रखता हुआ उत्तम दान देता है। ऐपे दान+ 
शूर अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों के भी कल्याण के 
कारण वनते हैं' उन्हें परज्ञोक में आनन्द ही आनन्द प्राप्त 
होता ढे. । 


उ्यावर 
१७-७-४ ९ 


9००७५ 
5१७: 


भावना भवनाशिनी 
हक 


कि शबरीषु शशिनाउच्धि विवस्वता वां, . 
युष्मन्मुखेन्दुदलितेथु तमःसु नाथ | 
निष्पन्न शालिवनशालिनि जीवलोके, 
कार्य कियज्जलधरेजलमारनग्र! ॥ 
शृग्वान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये मद्दा- . 
राज फर्माते ह--दे सबेज्ञ, सवेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 
पुरुषोत्तम प्रभा ) आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! 
आपके गुण कद्दां वक गाये जाएँ ९ 
भगवाब्‌ ! आपके भुख-चन्द्रमा के द्वारा ही जब श्रन्धकार 
_» नाश दह्वो जाता है, तब इसमें चन्द्रमा ओर सूर्य की आवश्यकता 
. क्या हे | किसान खेत में घाग्य बोता है । जब वह धान्य पक 
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जाता है तब प्रानी वरसने से क्या लाभ है ? उस समय जल की 

कै वृष्टि व्यर्थ है । इसी प्रकार प्रभु के मुख के द्वारा जब अन्धकार 
विनष्ट हो गया तो आकाश में उद्त द्वोने वाल्ले चन्द्रमा और सूर्य 
की उपयोगिता द्वी क्‍या है | 


यहां यह सोचने की आवश्यकता है कि भगवान्‌ के मुख- 
चन्द्र से अन्धक्रार का नाश किस प्रकार होता है ? 


इस प्रश्न पर थोड़ा बिचार कर लेना उचित है । अन्धकार 

दो प्रकार का है द्रव्यांघधार ओर भावान्धकार। द्रव्य-अन्धकार 

पुदूगल का प्योय है ओर भावान्धकार ज्ञीव का विभाव परिणमन 

::ह8। द्रव्य-अन्धकार सूर्य--चन्द्रमा के उदय से तथा दीपक आदि 

के प्रकाश से अनायास ही दूर द्वो जाता है। उसे नष्ट करने के 

लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। पोद्गलिक 
अन्धकार पोद्‌गलिक श्रकाश से ही दूर हो जाता है । 


.. भवान्धकार अज्ञानरूप हैं। इस श्रज्ञान के भी दो रूप 
हँ- ज्ञन को अभाव और मिथ्याज्ञान । दोनों ही प्रकार का अन्लान 
फठिनाई से दूर द्वोता हे, मगर मिथ्याज्ञान रूपी अन्धकार तो 
ओर भी अधिक कठिनता से ह॒टंता है । ज्ञान का अभाव सिर्फ 
ज्ञानावरण कस के क्षयोपशम से द्वी दूर हो जाता है, मगर मिथ्या- 
ज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञानाबरण कमे के अतिरिक्त मिथ्यात्व 
४7 मोहनीय कम के क्षयोपशम आदि की भी आवश्यकता होती है । 
मिथ्यातमोह॒नोय कर्म का क्षयोपशम होना साधारण वात नहीं दे । 


4 ए हि कन्य पु 
._ भगवान्‌ तीथंकर का प्रभाव अपरिमित द्वोग हे । वे परम 
पंतराग, सबज्ञ ओर स्वदर्शी द्वोते हैं । उन्तकी वाणी में अलोकिक 
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जादू होता है । उप्त वाणी के अबवण से भव्यजनों का अज्ञानान्ध- 
कार दूर हो जाता है। ओर जब पूरी तरह अज्ञान का नाश हों ९४ 
जाता है को एक अलौकिक प्रकाश आत्मा में उत्पन्न होता है; 
जिससे आत्मा सर्व भावों को 'जानते-देखने लगती है'। उस 
समय सूर्य ओर चन्द्रमा के पौदूगलिक प्रकाश की वनिक भी 
आवश्यकता नहीं रहती । 

इस प्रकार के अपरिमित तेज से विभूषित भगवान्‌ 
ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार हो । 
श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकोर के पुरुष 
बतल्ाये हैं 


(१) कोई-कोई पुरुष बलवान ( शरीर से हृष्ठपुष् ) शत हे 
किन्तु कुक्षबान्‌ नहीं होते । 


(२) कोई-कोई कुल्वान होते हैं. परन्तु शरीर से हृष्टपुष 
नहीं होते । 
(३) कोई-कोई बलवान होते हैं और कुलवान भी होते हैं। 


(४) कोई-कोई न बलवान होते हैं. ओर न कुलवान्‌ ही! 
द्वोते है 


चार प्रकार के पुरुष ओर हैं. 

(१) कोई कुलवान भी होते हैं ओर घनवान भी होते हं, 
(२) के $ कुलवान होते हैं, मगर घनवान्‌ नहीं होते । 
(३) कोई घनवान्‌ होते हैं मगर कुलवान नहीं होते । 
(४) कोई कुलवान्‌ भी नहीं होते, धनवान भी नहीं दवोते । 


' भावना सवनाशिनों [ ५५१ 
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जगत्‌ के जीवों की परिणति नाना प्रकार की होती है । 
फ़िस जीब ने सीतर-सीतर कितना उत्थास कर लिया है, यह जान 
'हेना छद्दस्थ की शक्ति से बाहर है । निम्न कहलाने चाले कुल्ों 
में उत्पन्न होकर भी कोई-कोई जीव- ऐसे ज़घुकर्मी होते हैं कि 
उनका आध्यात्मिक विकास बड़े-बड़े कुलीस कहलाने वाले पुरुषों 
की अपेक्षा भी अत्यधिक होता है । कई छुल्लीन पुरुष श्री उच्च 
जीवन ओर पवित्र आचार के धनी देखे जाते हैँ, सगर कई जगह 
इससे विपरीत स्थिति भी देखने में आती है । अतएब छुल्त का 
ओर घार्मिकवा आदि सदूगुणों का कोई ऐकान्तिक सम्बन्ध नहीं 
है। तथापि उत्तम कुत्न भें जन्म लेने वालों को अनायास ही उत्तम 
£ :ज़ांताबरण की प्राप्ति हो जाती है और विकास करने सें उन्हें 
कठिनाई नहीं दोदी । 


जब कोई पुरुष घनवान्‌ भी होता ओर कुलवान्‌ भी द्वोता 
है, तो उसके चित्त में प्रायः उदारता आ जाती हे। वह श्ाप्त 
छेव्य से जोंक की तरह छिपटा नहीं रहता, बल्कि उसका सदुप- 
योग करता है । बह सनमभता हे कि द्वव्य का उशजेन करने में जो 
वापाचार किया है, उसका प्रायश्चित्त द्रव्य का सदुपयोग करने से 
डी ही सकता है । ऐेसा समझ कर वह अपने द्रव्य को परोपकार 
के काये सें लगाता है. ! जो दुखी हैं, उन्हें साता पहुंचाता हैः और 
इसी में अपनी कमाई की सफलता समभझता है । 


ला 


हा उसकी उदारठा देख कर लोग कहने लगते हैं- पुस्ययोग 
से जेसी लद्टमी मिली हे, बेसा ही दिल भी मित्षा दे । क्रितनी 
उदारता हू 


ब्यावर के सेठ कुन्दनमलज्ञी कोठारी हमारे इरशैन के लिए 
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इदयपुर आये। जब वे वापिस लोटे तो लोगों से बोले- में मुनि 
राज के दर्शन कर आया परन्तु परमार्थ तो कुछ किया ही नहीं 
उसी समय उन्होंने तीव इजार रुतवये आगरा के अनाथाल्य को 
भेज दिये ओर पांच हज़ार में, रतत्ञाम में एक सठ्य सकान धर्म 
ध्यान के लिए खरीद दिया । 


यह थी सेठजी की उदारता ! जिसके हृदय में इस प्रकार 
की उदारता होती है, लोग उसकी प्रशंसा करते ही हैं। इषांलु 
लोगों की बात न्यारी है, पर गुणग्राही लोग गुणों की अवश्य क्र 
करते हैं । 

करोंडों और अरबों की सम्पत्ति यहीं छूठ जाती है । साधु 
बही जात। है जो द्वाथ से दे दिया जाता है । जन्मान्तर में लक्ष्मी 
को वशीभूत करने का एक मात्र उपाय यही है. कि उसका दान कर 
दिया जाय । दान देने से लक्ष्मी घटवी नहीं, बढ़ती है । वे मूखे 
है ज्ञो समभते हैं कि दान देने से दरिद्रता आ जायगी | दरिद्रता 
तो दान न देने से प्राप्त होती है, अतएव जिसे धनवान बनना 
हैं, उसे मुक्त दृस्त से विवेकपूर्वक दान देना चाहिए | कहा भी है- 


दानं दारिद्र यनाशाय, शीलं दुर्गतिनाशनम्‌ । 
तप कर्मविनाशाय, भावना भवनाशिनी ॥ 


अर्थात्‌-दान देने से दरिद्रता का नाश होता है, शील 
का पालन करने से दुगंति का नाश होता है, तप करने से कर्मा' 
का नाश होता ओर भावता से जन्म-मरण का नाश द्वोता है । 

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है! कि द्रिद्वता को दूर 
करने के लिए दान ही सर्वोत्तम साधन ढे। मगर अधिकांश 
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जज अ्तज 


लोगों की धारणा उल्टी और अ्रान्त होती है। वे दरिद्वता से 
बचने के लिए कंजूसो करते हैं, परन्तु वह कंजूसी ओर दान न 
देने की बृत्ति ही उनकी दरिद्रता का कारण होती 


किसी ने ठीक कद्दा है-- 


ब्याजे स्पाद्‌ दिगुणं वित्त', व्यवसाये चतुगु णम्‌। 
क्षेत्र श॒तशुरं प्रोक्‍्त, पात्रेडनन्तगुणं भवेत्‌ ॥ 


रकम व्याज पर दे दी जाती है वो दुगुनी हो जाती दे 

ओर व्यापार में लगा देने से चौगुनी हो ज्ञाती है | खेत में बोया 

४ . हुआ सौ गुना आप्त होता है, परन्तु पान्न को दान देने से अनन्त 
' गुणा प्राप्त होता है । 


मगर जो भी दान दिया जाय वह भावनापृव॒ंक ही दिया 
जाना चाहिए। सद्भावना के साथ दिया हुआ दान ही लाभ प्रद्‌ 
होता हैं। सदभावना धनवानों में ही हो, ऐसी कोई बात नहीं 
हे । कई गरीब भी सद्भावना से सम्पन्न द्वोते हैँ ओर. वे श्रच्छा 
लाभ कमाते हैं । 

क गांव में एक पटेल रहता था। . उसने हमें अपने गांव 
में चलने का बहुत आम्रह किया ओर हम भी उसके श्रद्धापूर्ण 
आम्रह को न दाल सके | हम पहुँचे | व्याख्यान दिया | व्याख्यान 
, में उसने सिश्री की प्रभावना वांदी । 


लोगों ने उसके विषय में इमें बतलाया-यद इतना दयालु 
है कि किसी गाड़ीवान के बेल छा पेर इधर से निकल्नते हुए दूद 
जाय तो यह उस बेल के बदले में अपना बेल दे देवा है । 
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इस प्रकार की बुद्धि पृवाजित पुरएय के उदय से उत्पन्न 
होती है ओर ऐली बुद्धि वाला भविष्य के लिए भरी पुण्य का 
उपाजेन करता है। 


भाइयों | ऐश का साथ सामान यहीं रह जाएगा किन्तु 
मरने के बाद लोग भलाई ओर बुराई को याद करेंगे। 

कई लोग मालदार होने पर भी हृदय से उदार नहीं होते 
ओर कई मालदार न द्वो ने पर भी अत्यव्त उदार होते हैं । 


एक बुढ़िया के द्वार पर एक भिखारिन आई । बुढ़िया में 
उठने और चलने-किरने की शक्ति नहीं थी। मगर दरवाजे पर 
आई भिखारिन को निराश करना और खाली हाथ लोठना उसे 
सदन नहीं हुआ | उसका चित्त दया से आप्लुत हो गया । 

शक्ति न होने पर भी अपने ऊपर जबदेस्‍ती करके वह 
बुद्धा भिखारिन को कुछ देने के लिए उठी, किन्तु चकद्वर खाकर 
गिर गई ओर मर गईं। अपनी उच्च ओर पवित्र भात्रना के 
फलस्वरूप उसने एक धनवान के घर में जन्म लिया। 

भाइयों ! क्रियाएँ भावना की तराजू पर द्वी तुलती हैं। 
जिसकी भावना जितनी ऊँची होगी, उसे उतनी द्वी ऊँची गति 
प्राप्त होगी । 

एक भिखारी किसी आचाये महाराज का उपदेश सुनकर 
भेरागी हो गया। उसने दीक्षा घारण करली। सिर्फ चोद॒ह दिन 
ही वह संयम का पालन कर पाया ओर काल कर गया। उसका 
एक राजा के घर राजकुमार के रूप में जन्म हुआ । 


राजकुमार धीरे-बीरे बड़ा हो गया। संयोगवश बढ्दी 
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 श्राचार्य, जिनके निकट उसने पूर्व जन्म में दीक्षा ली थी, उसी 
नगर में जा पहुंचे। राजकुमार की दृष्टि उन पर पड़ी | देखते ही 
उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जातिस्मरण से पूर्वे भव 
की सारी बातें जानकर वह आचाये महाराज के पास पहुँचने को 
व्यग्र हो बठा। एक-एक पल उसे एक-एक दिन सा गतीत होने 
लगा। वह अविलमस्ब आचाये के पास पहुँचा और द्वाथ जोड़कर 
अजे करने लगा-गुरुदेव ! में आपका द्वी शिष्य हूं। आपने 
अत्यन्त अनुप्रह करके मुझे दीक्षा प्रदान की थी। में चौदद दिन 
ही साधु-अवस्था में रह सका और शरीर त्यागकर राजकुमार के 
रूप में उत्पन्न हुआ हूँ । महाराज | आपका अनन्त उपकार है मेरे 
ऊपर ! कहां में दर-द्र का भिखारी था और कहां आज राजकुमार ! 
आपने द्वी सेरा उद्धार किया है। आप मेरे तारनहार हैं.। में 
आपके प्रति अति ऋतज्ञ हूँ । 
देखो, शुद्ध भावना का फल कितना ऊँचा होता है। कोई 
थोड़ी-सी भी धम्म क्रिया करे मगर शुद्ध भाव के साथ करे तो 
भावदहीन बहुत क्रिया से भी उसका फल श्रेष्ठ होता हे। कहा है-- 
स्तोकमप्यनुष्ठानं, भावविशुद्धं हन्ति कमंमलम्‌ | 
लघुरपि सहस्रकिरणस्तिमिरनितम्बं प्रणाशयति ॥ 
भाव से विशुद्ध थोड़ा-सा भी अनुष्ठान फर्ममल को नष्र 
कर डालता है । इसमें आश्चये की कोई बात नहीं हे, क्योंकि 
छोदा'सा सूये भी लोक में व्याप्त अंधकार के समूह को नष्ट कर 
देने में समर्थ होता है । 
भाइयों ! भावना का बल वड़ा द्वी ग्रबन्ष होता है। 
मरुदेवी माता ने कीन-ली तपस्या की थी ९ कव संयम का पालन 


२५६ ] दिवाकर दिव्य-ज्योति 





किया था १ फिर किस शक्ति से उन्‍हें निर्वाणपद की प्राप्ति हुई ? 
भावना का ही बत्न था वह जिसने उन्हें उच्चतम अवस्था में 
पहुँचा दिया । ह 


तंदुल मत्स्य वेचारा जरा-सी अबगाहना वाज्ञा होता है। - 
वह बाह्य रूप से कोई विशेष पाप नहीं करता है, फिर भी उसकी 
पापमयी भावना उसे नरक में ओर वह भी सातवें नरक में ले 
जाती है । 


जेनशासत््रों को ध्यानपूवेक पढ़ो और गम्भोर विचार करो 
तो स्पष्ट हो जाएगा कि जैनध्म में भावशुद्धि की ही मुख्यता है । 
गुणस्थानों का चढ़ाव-उतार भावों पर द्वी अवल्लम्बित है। भाव ही 
मोक्ष का कारण है । समस्त बाह्य क्रियाएँ भावों को विशुद्ध बनाने 
के लिए ह्वी उपयोगी होती हैं । जिन क्रियाओं से भावशुद्धि नहीं 
होती अथवा जो अशुद्ध भाव से की जाती हैं, उनकी कोई कीमत 
नहीं है । थे नाटक के समान हैं, निष्फत्न हैं । 


प्रसन्नचन्द्र राजषि के उदाहरण से यह बात आपकी 

समम में जल्दी आ जाएगी | बाहरी तौर पर वह एक रूप थे, 

मगर भावता की बदोलत नरक के अधिकारी होते-होते एकदम 

केवलज्ञान के स्वासी बन गये। कया भावना का यह साधारण 
चमत्कार है ! 

एक किसान जंगल पे प्रतिदित्त लकड़ियां काठ कर लाता 

था ओर उन्हें वेचऋर अपना ओर अपने परिवार का पेट पालता 

५ था। एकबार वह चलता-चलता जगल्न में बहुत दूर निकल गया। 

. 'एद्ठां उसने चन्दन के वृत्त देखे। बद् अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उस 


्ै 
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दिन उसंने चन्दन की ही लकड़ियां काटी और लाकर घर में 
रख लीं । उसकी नियत यह थी कि जब इन लकड़ियाँ का भाव 
महँगा होगा तत्र वेचेंगे | वह सोचने'ल्गा कि या तो विदेश “से 
मांग आवे या कोई राजा मरे, तभी लकड़ियां अच्छे दाम पर 
बिक सकती हैं. । 


संयोग से उस गांव में राजा आया। गांव के सभी लोग 

उसके दशेन करने गये । लकड़ी वाला किसान भी गया ओर 

राजा की तरफ एवं ऋर दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर राजा 

की दृष्टि गई। राजा को उसकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से हिंसा भरी 

हुई नज़र आई दूसरे दिन मंत्री की बुलाकर राजा ने आदेश 
देया-अमुक गांव के उस लकड़हारे को फांसी पर लटका दो । 


राजा का आदेश पाकर मंत्री उस गांव में पहुँचा। उसने 
गांव वालों को इकट्ठा करके सबसे तकल्लीफात पूछी। सबने 
फहा-हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सगर उस लकड़ी वाले 
ने कद्दा-हुजूर, में कई दिनों से दुखी हूँ। यद्यपि मेरे घर में 
बहुत-सी चन्दन की लकड़ियां भरी हैं, परन्तु ठीक भाव नहीं 
आता । अतएव में भूखा मरता हूँ। 

मंत्री ने पृछा-क्या तुम कल राजा खाहब की ओर ऋर 
दृष्टि से देख रहे थे ? हे 

किसान सकपऊछा कर बोला--जी हां, देखा तो था। 

संत्री--क्ष्यों ९ 

किसान -इन्हों लकड़ियों के सदुप्रयोग के लिए। खोचता 
था हि राजा मरे तो लफड़ियों का भाव चढ़े। 
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.. मंत्री बड़ा चतुर था। वह समझ गया कि इसकी, भावना 
की खराबी ने ही राजा की भावना को खराब किया है। भावना 
का प्रभाव भावना पर पड़ा है । 


मन्‍्त्री फिर विचार करने लगा-जैसे किसान की राजा के 
ध्ति दुभावना द्वोने से राजा की भावना किप्तान का बध करने की 
हुई है उसी प्रकार किसान की राजा के प्रति सदुभावना हो तो 
राजा की भी इसके प्रति सदुभावता द्वी होगी। अतः किसान का 
यध करने की अपेनज्ञा उसकी भावना को बदलना ही: उचित है । 
कम से कम एक वार ऐसा प्रयोग करके तो देखना ही चाहिए । 


यह विचार कर सन्‍्त्री ने किसान से. कहा--तुम. लकड़ियां 
चेच दो, अच्छे दाम मिल जाएँगे। 


सन्त्री ने उचित से भी अधिक मूल्य देकर चन्दन.की सब 
लकड़ियां खरीद तीं | किसान को अत्यन्त लाभ हुआ और उसकी 
पूत्रभावना एकद्म बदल गई । 


कुछ दिन बाद राजा पुनः उस गांब में आया। लोगों को 
देख कर उसे उस किसान का स्मरण हुआ | साथ हो अकरमात्‌ 
उसके प्रति राजा के हृदय में एक ग्रकार की सद्दानुभूति पूर्ण भावना 
उत्पन्न हुई । मनन्‍्त्री से पूछने पर उसे पता चला कि वह फांसी पर 
नहीं लटकाया यद्द सुन कर राजा को अतीब सन्तोष हुआ 
उसने कहा-बहुत अच्छा हुआ। निरपराथ गरीब के; प्राण 
बच गये । 


तब मन्त्री ने उप्तके सम्बन्ध में पूरा वृत्तान्त बतलावा। 
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राजा ने कहा--देखो; मलीन भावन्रा और शुद्ध भावता का हृदय 
४ पर कैसा जादू का सा असर पड़ता हे । | 
यह एक उदाहरण है। इससे आपको क्या अभिप्राय 
महंण करना है ? इसका अभिप्राय यह है कि असर आपकी यह 
इच्छा है कि दूसरे. लोग आपके प्रति सदेभावना रक्खें ओर 
प्रदर्शित करें तो आपंको भी दूसरों के प्रति सदभावना रखनी 
घादिए और येथासमय उसका अदंशेत्र भी करना चाहिए। याद 
रखिए, आपकी भावना का प्रतिविस्व दूसरों पर पड़ेगा और 
अवश्य द्वी पड़ेगं। आप चाहें कि हम दूसरों के प्रति ईर्पा-देष 
की भावना रक्खें और दूसरे हमारे प्रति सद्दानुभूति प्रदर्शित करें, 
२ वो यह कदापि द्वोने वाला नहीं है। किसी पहाड़ की तलह॒टी में 
“| ज्ञाऊर ञ्ञाप जैसी आवाज निकालेंगे, चेसी ही प्रतिध्यनि आपको 
सुन्तने झो मिलेगी । 


जो बात भावना के सम्पन्ध में है, पह्दी व्यवद्वार- के 
सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। अगर आप दूसरों के प्रति 
सदूव्यवह्वार करेंगे तो 'दुसरों से भी आपको सदुव्यवह्वार ही 
मिलेगा। आपने दुग्यवहार किया तो आशा छोड़िए कि दूसरे 
आपके प्रति सदूठ्यवहार करें 4 
दानधसे का सेवन करने में द्रव्य की ममता स्यामती पड़ती 
है, शील का पालन करने में इन्द्रियों को अशीभूत करना पड़ता 
“! है, तपश्चरण छरने के लिए इच्छाओं क्र निरोध करना आवश्यक 
होता है, परन्तु भाव को विशुद्ध रखने में न घद्द त्यागना पड़ता है. 
आर न कोई कठिनाई उठाना पड़ती हे और यद्दी सर्वोत्तम धर्म हे 
एिरए क्यों भावना की विशुद्ध से वंचित रहते हो ९ 
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“ ४ततइयों । निरन्तर अपनी भावना को झुद्ध बनाये रखने 
का प्रयत्न करो। जब्ं कभी चित्त में किसी प्रकार की मलीनता 
उत्पन्न हो, तब उसके लिए पश्चात्ताप प्रकृदठ करो । मन को दण्ड 
वो |. निश्चय कंरो कि इस प्रकार की गलती फिर कभी नहीं 
करूँ गान अपने चित्त की चोकसी करते रहो ओर देखते रहो 
कि कभी मलीन भावना उसमें अवेश न कर सके । इस प्रकार 
निरन्तर सावधान और सतके रहने से श्रापका चित्त मलीत 
भावना से रद्दित हो जाएगा ओर उसमें शुभ द्वी शुभ भावनाएँ 
उत्पन्न होंगी । ऐसा होने पर आपको परम लाभ होगा। 'आनन्द 
ही आनन्द द्वीगा । 


ब्यावर | 
१र२-मघ+४े १ 


शा प्छ 
१००० है 
४ ९३ 
॥ हु. पकष्कष्छप्क 
लेश्या विशद्धि 
र्‌ २! 
5362 
शी 
स्ततव:-- 
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम , 
गम्यं न राहुघदनस्य न वारिदानाम | 
विश्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, 
विद्योतयज्जगदपूवशशांकविम्बम्‌ ॥ 
भगतार ऋपभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये मद्दा- 
राज फर्माते हँ--द्े स्वेज्ञ, सवेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, 
पुरुषोत्तम भ्रभो! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? प्रभो! 
चापके गुण कहां तक गाये जाएँ ९ 
भगबन ! आपका परम सोस्य ओर वीतरागता की श्रनोखी 


छुबि से मसिडित मुख-कमल को किस वस्तु की उपमा दी जाय ? 
पन्द्रमा से अधिक सोम्य फोई चस्तु इस संसार में नहीं है । अत- 
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एव चन्द्रमा की उपमा ही दी जाती है ।- आवश्यकसूत्र में कहा 


भी हे-- 


चंदेसु निम्मलयरा । 
अर्थात्‌-आप चन्द्रमा से भी अधिक निर्मेल हो । हे 
मगर विचार करने पर यह उपसा भी ठीक नहीं जचती । 
चन्द्रमा का उदय नित्य नहीं होता--कभी होता हे ओर कभी नहीं 


भी होता। बह तिथियों के अनुसार घटतां बढ़ता भी रहता है । 


सगर आपका सुख-मण्डलज्न कोदि-कोटि चन्द्रंभाओं से भी अधिक 
शीतत्न ओर सोम्य होने के साथ सदेव एक-सा प्रकाशमान 
रहता है | 


चन्द्रमा पोद््‌गलिक अंधकार को ही नष्ट कर सकता है । 
उसमें मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने का सामथ्य नहीं है । 
किन्तु आपका मुख़मण्डल अन्तरंतर में घर किये रहे हुए मोदह्दान्ध 
कार को नष्ट करता है, क्योंकि आपके पविन्न मुखांरबिन्द के अब 
लोकन से द्वी कई भव्यजीवों को सम्यक्त्वं की प्राप्ति हो जाती है. 
ओर उनका मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता है । 


इन्द्रभूति गोतम अपने युग के आ्राह्मण विद्वानों में मूधन्य 
माने जाते थे, सगर मोहान्धकार से बाहर नहीं निकलते थे। वें 
अपनी विह॑त्ता के अभिमान में चूर होकर भगवान्‌ महाबीर से 


बाद विवाद करने ओर भगवान्‌ को पराजित,करने के. ल्षिए पांच - 


सी शिष्यों की सेना साथ लेकर चले । मगर बाद विवाद का अब- 
सर द्वी नहीं आया। भगवान्‌ की अनूठी छवि देखकर ओर 
भगवान्‌ के द्वारा अपना नाम-गोचर सुनते द्वी नम्न बन ग्रये। 


(। 
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भगवान्‌ के शिष्य वने ओर समस्त शिए््यों में बड़े कहल्लाए | फिर 
तो जब तक उन्हें केवलज्ञान नहीं- हो गया, भगवान्‌ के प्रति 
उनकी असाधारण ममता, श्रद्धा ओर भक्ति बनी रही ऐसा प्रभाव- 
शाली द्वोता है भगवान्‌ तीर्थंकर का मुखमण्डल ! यह विशेषता 
चन्द्रमा में नहीं हो सकती । 


चन्द्रमा सम्पूर्ण मंडल के साथ उदित हुआ हो और 
कदाचित्‌ उसके साथ भगवान्‌ के मुखसंडल की उपमा दी जाय 
तो भी ठीक नहीं बेठती, क्योंकि कभी तो उसे राहु अपनी परछाई 
से आच्छादित कर लेता है ओर कभी सघन मेघपटल आकर 
उसके प्रकाश को रोक देते हैं। 


कदाचित्‌ सम्पूर्ण प्रण्डल बाला चन्द्रमा हो, राहु और 
मेघपटल भी न हो ओर चन्द्रमा का पुर्णे स्वाभाविक प्रकाश स्वेत्र 
फेल रहा दो, तो भी वह जगत्‌ के थोड़े से विभाग को द्वी प्रका- 
शित कर सकता छ। सगर भगवान्‌ तो समग्र जगत में प्रकाश 
फंल्ाते हैं । 

इस प्रकार चन्द्रमा के साथ भी भगवान्‌ के मुखऊऋमतल की 
उपमा घटित नहीं होती । अतएव विवश द्वोकर यद्दी कहना पड़ता 
है कि भगवान्‌ छा मुख भगवान्‌ के मुख के ही समान हे । 

ऐसे भगवान्‌ ऋपभदेव को हमारा स्वश्रधम नमस्कार हो | 
४ श्रीठाणांगसृत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के पुरुष बतलाये 
हूँ | यथा -- 

(१) कोई पुरुष भाषरों से शुद्ध होते ६ और कुशोत ही 
होते दें । 
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(२) कोई भायरों से शुद्ध होते हैँ, पर कुल्ीन नहीं होते । 

(३) कोई कुल्ीन द्वोते हैं: परन्तु भावों से शुद्ध नहीं होते | 

(७) कोई कुल्ीन भी नहीं होते और भावों से शुद्ध 
नहीं होते । 


स्थानांगसूत्र में इस प्रकार की अनेक चौभंगियां बतलाई 
गई हैं । इन सबका आशय जगत्‌ के जीवों की नाना प्रकार की 
पंरिणति को प्रदर्शित करना है । 


यों सभी जीव समान रूप से शुद्ध हैं । उनके स्वरूप में 
किसी भी प्रकार की वित्नक्षणता नहीं है । एक जीव के. जो रवा- 
भाविक गुण हैं, वद्दी प्रत्येक जीव के हैं। उनमें तरतमता भी 
नहीं है । किन्तु कर्मोदय के कारण उनमें विभिन्नता उत्पन्न हो 
जाती है | इस विभिन्नता को समक्राना ही इन चोमंगियों का 
प्रयोजन है 


शुद्ध नय की दृष्टि से जीव का कुल के सांथ कोई संबंध 
नहीं | जीव न जन्म लेता है, न मरता है ओर न उच्च-नीच 
ठ्यवहार का पात्र द्वी बनता है। मगर कर्मोद्य के बशीभूत होकर 
वह अपने स्वरूप से च्युत दो रद्या हैे। अपने शुद्ध स्वरूप की 
प्राप्ति उसे नहीं हो रही है.। : 


जीवों को उनके अध्यवसाय के अनुसार द्वी कर्मो का बन्घच 
द्वोता है। अध्यवसाय सबके भिन्न-भिन्न होते हैं अतएव केमेबंध 
में भी भिन्नता होती है। अध्यवसायों का भेद सममाने के लिए 
शात्रों में लेश्याओं का स्वरूप बहुत विस्तार. के साथ बतलाया 
गया है । रा 
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मा 
लेश्या मूल रूप से दो प्रकार की है. द्रव्य लेश्या और 
+ (भावल्ेश्या | कपाय से रंगे हुए योगद्रब्यों को द्रव्यलेश्या कहते ढ, 
“और उनके निर्मित्त से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को भांव- 
लेश्या। भावलेश्या अन्तमु हत्ते में पलट जाती है, क्योंकि छद्मस्थ 
जीव का एक अध्यवसाय अन्तमु हे से अधिक नहीं ठहरता है । 
जैसे ही अव्यवसाय पलटता है कि लेश्या भी पलठ जाती हे। 
लेश्या का काम कपायों को सड़काना है। इनके आधार पर द्वी 
तीबों के विचार जुदे-जुदे दोते हैं. । ; 
द्रव्यल्ेश्या और भावल्षेश्या-दोनों के छह-छह भेद हैं- 
.- (१) कृष्णलेश्या (२) नीललेश्या (३) कापोवलेश्या (४) तेजोलिश्या 
) पदाल्लेश्या और (६) शुक्ललेश्या । ः 
कृष्णलेश्या का वर्ण श्याम, नील लेश्या का नीला, कापोत ' 


का आसमानी, तेज का लाल, पद्म का पीव और शुक्ललेश्या का 
श्वेत बण माना गया है । 


इनमें से प्रारम्भ की तीन लेश्याएँ अगप्रशरत है, अधघ्- 

लेश्याएँ कहलाती हैं ओर तीत अन्तिम प्रशस्त मानी गई हैँ। 
अशुभ लेश्याओं का ब्रण, रस, गंध, स्पश भी अशुभ होता है और 
शुभ लेश्या्ों का बणेदि सभी प्रशस्त होता है। भी उत्तराध्ययन- 
सृत्न में तथा पन्ननणासूत्र में लेश्याओं का विस्तृत विवरण दिया 
गया है। मुमुलु जीवों को वह वर्शन अवश्य पढ़ना या सुनना 
“चाहिए । लेश्याओं का त्रिषय आध्यात्मिक है भात्मशुद्धि फे साथ 
उसका घनिष्ठ संबंध हे । जो लेश्याओं के स्वरूप को ठीकू तरह 

से सममेगा वही अपने अध्यवधायों का विश्लेषण फर सकेगा 
ओर चुरे विचारों से बचक अच्छे विचारों में रमय कर सकेगा। 
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श्री उत्तराध्ययन सूत्र में वतलाया गया है-- 
जीमृूयनिद्धसंकासा, गवल्रिद्वगसन्निभा । 
खंजांजणनयशनिभा, किश्हलेस्सा उ वश्णओ | 
नीलातधोय संकासा, चासपिच्छासमप्पभा । 
वेझलियनिद्धसंकासा, नीललेस्सा उ वण्णुओ || 
अयसीपुप्फर्नंकासा, कोइलच्छसनिभा | 
पारेवयगीवनिभा, काऊलेस्सा उ वर्णओ ॥ 


यहां तीन अशुभ लेश्याओं का बण बवलाया गया है हे 
कृष्ण लेश्या का बणे सघन बादलों के समान, भें के सींग के " 
समान, अरिष्ट नामक रत्न के समान, खंजन काजल ओर नेत्र 
के समान काला है । , 


नील लेश्या का वन नीले अशोक के समान, चास पत्ती 
पक ५ प्रो एप ८5 
के पंखों के समान ओर वेडूयमणि के समान है । 


१७७ 


कापोच लेश्या अलसी के फूल, कोयल्न के पंख और कबूतर * 
की औीचा के समान वर्ण वाली है । 


... इससे आगे बतलांया गण है कि तेजोलेश्या का बण 
हिंगलुधातु, मध्याह् के से, वोते की चोंच ओर प्रदीप के 
समान है । 


पद्द लेश्या हड़ताल के वर्ण की है। हल्दी के टुकड़े जेखी 
ओर सन के फूलों के समान है । 
शुक्ल्न लेश्या शंख के समान; कुन्द के फूल' के समान, 


भ्‌ + 


5 
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दूध के समाज, चांदी के समान और ह्वार के समान घवल वर्ण 
धाली है । 


' इस का वणुत करते हुए शास्त्र फर्माते हैं. कि कृष्ण 
खेश्या का रस कट्ुुक तू बे, नीम और कइवी रोहिणी की अपेक्षा 
भी अनन्तगुणा कटुक है, नील लेश्या का रस पीपल आदि के रस 
से धनन्तगुणा, कापोत लेश्या छा रस कपित्थ आदि के रस से 
अनन्तगुणा कपायला-है। तेजो लेश्या का रस पक्के आम और 
फपित्य आदि से अनन्वगुणा सधुर हे। पद्म लेश्या फा बारुणी 
एवं आसवों फे समान या मधु आदि के रस के समान ओर उनसे 
भी अनन्तगुणा मधुर है । शुक्ल लेश्या खजूर, किसमिस, दूध ओर 
खांद आदि के समान या इससे भी अतन्तगुणा सधुर रस वाली 
सु, नील और कापोत लेश्याओं की गंध मृतक गाय, 
भरे कुत्ते या मरे सांप की दुर्गंध से भी अनन्तगुणित है। ओर 

शस्त लेश्याओं की गंध सुरभि पुष्पों के समान तथा पीसे जाते 
हुए सुगन्धित द्वव्यों के समान ओर उनसे भी अनन्वगुणा 
उत्तम है । 
इसी प्रकार अशप्रस्त लेश्याश्रों का स्पर्श खराब और प्रशरद 
ज़ेश्याओं का स्पर्श उत्तम है । 
छू्दों लेश्याओं का स्वरूप बतलाते हुए कद्दा है- 


(१) ऋष्ण लेश्या दाला प्राणी दिंसा, कूठ, चोरों, कुशील 
आर परिम्रह रूप पापों में प्रवृत्त रहता ऐ, मन बरचन ओर का 
पर तनिक भी नियंत्रण नहीं रखता, पदकाय के जी छी बिरा- 
पता करता है, मदःरभ और भहापरिम्रद में श्रवृत्त दोता दे, चु 
साहइसी, ऋर, अजितेन्द्रिय द्वीवा है । 
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(२) नील लेश्या वाले जीब्र के परिणामों में ईपोदव्ेघ 
क्रोध, मायाचार, निलेज्जता, लोलुउता, घूत्तेता, अप्नत्तत्ता: रसलोलु 
पता, आरामतलबी, आरंभ से अविरति, कुद्र॒ता, साहुसिकता। 
आदि दोष होते हैं । । 


(३) कापोत्त लेश्या बाला जीब वक्र होता हैः उसके प्रत्येक 
व्यवहार में वक्रता भरी होती है'। वह मायाचार का सेवन करता 
है, सरलता उसमें नहीं होती। बह मिथ्यादष्टि ओर अनाये 
' होता है ! 

(४) तेजों लेश्या वाला जीव नम्रन, चपलतारद्वित, अमायावी, 
कुतुह॒लहीन, विनीत, इन्द्रियों को दमन करने वाला, प्रशस्त योग 
बाला, तपरया करने वाला, धर्म प्रिय, रृढ्धर्मी, पाप से डरता रहने 
वाला तथा हि्तकर कार्यों में प्रवृत्ति करने वाला होता है । 


(५) पद्म ल्ेश्या वाले जीब के क्रोध, मान माया ओर लोभ 
बहुत हल्के द्वोते हें, उसका चित्त प्रशान्त होता है, वह्द इन्द्रियों 
* को दमन करने वाला होता हे, शुभ योगों वाला और तप:शोत्र 
होता है, परिमित भाषण करने वाला, शान्त प्रकृति वाला और 
जितेन्द्रिय होता है । 


(६) शुक्त्ञ लेश्या वाज्ला प्राणी आत्तेंध्यान और रोद्रध्यान 
का त्यागी, धर्मेध्यान ओर शुक्त्ध्यान में निरत रहने बाला, प्रसन्न- 
चित्त, दृतननशील, समितियों और गुप्तियों से विभूषित, सराग 
अथवा वीतराग दोने पर भी उपशान्त तथा जितेन्द्रिय, होता है । 

संसार में अनन्तानन्त प्राणी हैं ओर उन सब के. परि- 
णामों में प्रायः कुछ न कुछ भिन्नता द्वोती ही है । तथापि यह्दां. 
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(धूल विभाग करके उन सब का समावेश छंद भेदों में किया 
गया है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पत्येक लेश्या के 
भध्यव सायस्थान विभिन्न प्रकार के होते हैं । कद्दा भी द-- 


असंखिज्जाणोसप्पिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया। 
संखाईया लोगा, लेसाण हृवन्ति ठाणाई ॥ 
* “-उत्तराध्ययन, ३४, रै३ 
इन लेश्याओं में से प्रत्येक लेश्या के परिणामों की तर- 
तमता के आधार से विचार करें तो असंख्यात प्रकार के परिणाम 
होते हैं। असंख्यात उत्सर्पिशियों और अव्धर्पिणियों के जितने 
समय द्वोते हैं, उतने इन लेश्याओं के अवान्तर भेद हैं । एक 
लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। ऐसे ऐसे असंख्यात 
लोकाकाशो के जितने प्रदेशों की राशि द्वोगी, उतनी द्वी एक-एक 
लेश्या फे अध्यत्रसायों की राशि हे । 


शाझ्रों में लेश्याओं की स्थिति का भी वर्णन किया गया 
है। ऋष्ण लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम से कुछ 
झपिक है। नील लेश्या की कुछ अधिक दस सागरोपम की, 
फापोत लेश्या की साधिक तीन सागरोपम दी, तेजों लेश्या को 
साधिक दो सागरोपम की, पद्म लेश्या की दूस सागरोपम की और 
शुक्ल लेश्या की कुछ अधिक तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति 
दे सब की जघन्य स्थिति अन्तुमु हू की हे । 

जैसा कि अभी कद्दा जा चुका है, एक-एक लेश्या के अध्य- 
बसाय भसंख्यात-असंख्यात हैं ।' उन सब को स्पष्टरूप से बत- 
लाता संभव नहीं हे। फिर भी लेश्याओं का स्वरूप समम्क में 
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हा जाए ओर उनके परिणामों की तरतसता की एक इल्क्री-सी 


फतक सित्न जाय, इस प्रयोजन से शाक्षकारों ने एक उदाहरण 
दिया है । 


छठ मनुष्य आम खाने के विचार से किसी बगीचे में 
गये | आम का फलों से ल्ञदा हुआ बृक्त देखकर उनमें इस भ्रकार 
संत्लाप होने त्गा-- 


पहले ने कह्ा-इस पेड़ की घड़ से काठ कर गिरा लें 
झोर फिर मनचाहे फल तोड़-तोड़ कर' खाएँगे। 


दूसरा बोला--आम में हजारों फल हैं और हम लोग छह 
ही हैं। सब फल्न नहीं खा सकेंगे ) अतएव सारे वृक्ष को काटने 
से क्‍या लाभ १ एक मोदी डाली का लें तो हमारा काम चल 
जाएगा | 


तीसरा-मोटी डाली काटने का भी कष्ट क्यों किया जाय 
एंक छोटी डाली के फल ही हमारे ज्िए पर्याप्त होंगे 


.. चौथा-मेरी समझ में नहीं आया कि डाली काठने से 
क्या त्ञाभ है ? हमें डाली तो खाना नहीं, फल्न खाने हैं । फल्न 
गुच्छों में हैं । गुच्छे तोड़ लेने से दी हमारा काम चल सकता 
हे । डाली काठ कर धक्ष की शोभा बिगाड़ना ठीक नहीं । 


पांचवां >भाई खाहब, गुच्छों में कई फल्न कच्चे होंगे, .. 
कई पके होंगे। आप लोग कच्चे फत्र तो खाएँगे नद्ठीं, फिर 
डन्तको तोड़ कर व्यथ नष्ट करने का क्या प्रयोजन ? पके फलों को 
लोडू लें । कच्चे फल जब पकेंगे तो दूसरों के काम्र आ जाएेंगे। 


धर 


श शो 
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छुठा--बात चिल्लकुल् ठीक है । हमें पके फ्ों से द्वी प्रयो- 
जलन है। मगर पके फलों को वृत्त स्त्रय॑ नीचे गिरा देता हे । वह 
उन्हें अपने साथ चिपकाए नहीं रहता। अतएवं जो पके फल्न 
नीचे गिरे हुए ६, उन्हीं को वीन-बीन कर हमें अपना काम चला 
लेना चाहिए। | 


यद्‌ है विभिन्न लेश्याओं वाले जीवों की भावनाओं का 
नमूना। इससे आपको खयाल आ जाएगा कि भावना: भावना में 
कितना अन्तर होता है» पहला मनुष्य अर्थात्‌ ऋण लेश्या वाला 
पुरुष भी आम खाना चाहता हे ओर छुठा अर्थात्‌ शुक्ल लेश्या 
वाला भी। किन्तु दोनों में से एक क्रितनी बढ़ी हिंसा के लिए 
उ्यत हे और दूसरा कितने अल्पारंभ से अथवा बिना आरंभ के 
अपना काम चलना लेता है। इससे आपको यह शिक्षा लेनी 
चाहिए कि जीवननिर्बाह के जिए मद्दारंभ न करें। जो जीवन 
अल्पारंभ से भी निभ सकता है, उसके लिए घोर आरंभ करके 
पापकर्म उपाजन करना विवेकबान्‌ पुरुषों का ऋत्तेत्य नहीं है। 
जीवननियांद फे नाम पर अधिकांश लोग निरथकू पापकर्म करते. 
हैं। अगर निरथक पापों से बचें तो वे अपनी आत्मा को भारी दोने 
से बचा सफते दूँ और भविष्व में दुर्गंति से भी बच सऊते हे । 


भाइयों ! जिस पाप छा सेवन से करने से आपको छोई 
भी हानि नहीं होतो, आपके सभी व्यवहार निरायाघ रूप से 
पक्ष सकने हूँ, उस पाप का बोना क्यों अपने माथे लेते हूं। ? 
दूसरों था इिंव कर सको तो करो । न छर सको तो ऋम से छप्त 
अपनी आत्मा छा दी दित करो । ऐसा करने से वहुत-से पापों से 
बच ज्ञाबोने। 
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५ कृष्ण नील और कापोत, यह तीन अधमे लेश्याएँ जीव को 
दुगति में ले जाती हैँ ओर अन्तिम तीन घमर्मलेश्याएँ सदगति 
का कारण हैं। यथा-- 


किर्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ | 
एयादि तिहि विजीवो, दुग्गईइ' उवबज्जई | 

तेऊ पम्हा सुक्‍का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गई' उचबज्जई || 


लेश्याओं के इस विवेचन का प्रयोजन यददी है कि लोग 
अशुभ क्षेश्याओं से बचें ओर शुभ लेश्याओं में विचरण करें, 
जिससे अकल्याण से बच सकें। 


भाइयों ! संसारी जीव की हालत बैसी द्वी हो रही है. 
जैसी ऊँट की मींगणियों पर शक्कर की चासनी चढ़ा देने से 
होती है । यह्‌ जीव अज्ञानावस्था में मिथ्यात्व का सेवन कर 
रहा है। किन्तु कभी मद्दात्माओं की संगति करने से थोड़ी धर्म 
रूपी चासनी उस पर चढ़ जाती है | मगर वह स्थायी नहीं होती 
है, तथापि उस चासनी के कारण यह्‌ जीव देवगति प्राप्त करने 
में समर्थ बन जाता है । जब वह चासनी उतरती हे तो किर 
गिरता है ओर प्रथ्त्री आदि किसी भी काय में जन्म अहण 

रता है । 


इस प्रकार ऊपर-ऊपर से शक्कर की चांसनी चढ़ा लेने 
पर भी क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? आखिर तो कल्नई 
खुल जाती हे और मिट्टी पत्लीद हुए बिना नहीं रहती । 
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स्थायी महत्व प्राप्त करना है तो सच्ची श्रद्धा भाप्त करो । 


. एक मात्र वीतराग देव पर अठल-अचल विश्वास रक्‍्खो | अन्य 


: देवी-देवतोंओं के अंगे माथा मत ठेकते फिरो | जो स्वयं रागी, 


देपी.और मोद्दी है, वह पूर्ण रूप से खुली नहीं है और जो 
स्तरयं सुखी नहीं है वह दूसरों को किस प्रकार सुखी बना सकता 
है! राग हेप और मोह दुःख रूप हैं। जो देव इन दुर्भावों 


[क् 


ग्रस्त हूँ, उनकी उपासना से आपका कल्याण नहीं हो सकता । 


कई लोगों की बुद्धि तो इतनी चंचल द्वोती दे कि वे स्वार्थ 
डी प्रवल प्रेरणा से प्रेरित होकर सुर्दों को पीर-पेगम्वर पऋआदि 
ड्री-कत्रों को ही पुजने लगते हैं.! यह कितनी द्वीन स्थिति हे । 
भज्ञानी जीवों. को पता दी नहीं होता कि फत्र हमारी आशा पूरी 


'हीं कर सकती | 


जिसे सम्यक श्रद्धा प्राप्त दो गई है, उसकी बुद्धि में स्थिरता 
भरा ज्ञाती है। वह लोभ, भय, आशा या किसी भी अन्य निभित्त 
से तीन लोक के नाथ बीतराग भगवान्‌ को छीड्कर दूसरों की 
शरण में नहीं जाता । वह जानता हे कि जो स्वयमेव अशरण ढे, 
पहू दूसरों को किस प्रकार शरण दे सकता है ? कैसा भी संकद 
क्यों न उपस्थित हो, उसकी श्रद्धा अविचल रहेगी। भरणक 
प्रावकर को भूल गये क्या ९ देवता ने उसे प्राणों का भय दिख- 
लाय। था | उसके जद्दाज को उल्नठ देने की घमदी दी थी। मगर 
वीतराग पर पक्का सरोसा रखने वाला बद्द धर्मत्रीर पुरूष तनिक 


ढ़ 


भी चलायमान न हुआ । उसने सोचा तो यद्दी सोचा कि अगर 


किक 


मेरी और मेरे जद्दाज की रक्षा होनीं है. तो धर्म से ही दीगी। 


जल 


५ ए छि् हल न शी चृ न मन 
अपमे से क्रिसी की रक्षा नहीं हां। सकतो। वह साचझूर पु 
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धर्मपथ पर अचल रहा। धर्म से उसका उद्धार हुआ। सब 


संकद उसी म्रकार दूर हो गए जिम प्रकार तेज तूफान से बादल हर 
नष्ट द्ो जाते है । 


कोनसी आपत्ति है जो घर्म से दूर न द्वो सके ) कोन सा 
संकट है जो घमंश्रद्धा से टल न सके ९ मगर श्रद्धा दो तब ना । 


.. आज अधिकांश लोग श्रद्धाविद्ीन हैं। उनके मस्तिष्क रस 
खदव चंचलता रहती है । यही कारण है' कि वे शान्ति,, निराकु 
लगा ओर सुख का अनुभव नहीं कर पते | 


जिस जीव ने जेसे कर्मों का बन्ध किया हैं, उसे बेसा फल रे 
भोगना पड़ेगा । कोई पीर-पैगम्बर अथवा देवी-देयता मनुष्य को 
कर्म फल भोग से नहीं बचा सकता | हां शुद्ध भाव से बीतराग 
देव की उपासना करने से तीत्र कमानुभाव को अवश्य संद बनाया! 
.. जा सकता है.। इसलिए अपनी भावना को शुद्ध बनाने का प्रयत्न 
करो ओर बीतराग देव पर तथा उनके द्वारा प्ररुपित दुयासय घर्म 
पर अटल विश्वास रक्खो | 


देखो, ऋष्णल्षेश्या वाले जीव के विचार बड़े कल्लुषित एव 
मल्नीन होते है। वह हमेशा दूसरे की जान लेने की ही सोचता 
रहता है इसका नतीजा यह होता' है कि कृष्णलेश्या की स्थिति में 
खगर बंध पड़' जाय तो छुठे या सातवें नश्क तक भी जाना! 
पड़ता है । बा 


बी 


॥ 
नींल लेश्या वाले के विचार धूत्रेता ओर ईपा करने के- ही 
' बने रहते हैं। नील लेश्या की अवस्था में आयु कां बंध हो जाय 
तो जीव को तियंचयोनि में जन्म लेना पढ़ता हैं । 
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कापोत ल्ेश्या वाला दूसरों को ठयते ओर घोखा देने का 
' ही विचार किया करता है। मगर यह खारे विचार आत्मा फ्ले 
« पतन के ही कारण होते हैं | 
ऊँचे बनकर भी यदि बोलने का सान न रक्खा, ठगाई 
ओर धृचेता की द्वी मापा का प्रयोग किया तो वह उचाई क्रिस 
फाम आई ? ऐसी उच्चता किस काम की है जो अधःपततन्त का 
फारण धनती है ? याद रफखी, इस जवान की परदोत्षव बहुत-सी 
जुराइयां पेदा दो सकती हूँ आर श्रच्छाइयां भी दो सकती 
मनुष्य को जिद व रूप एक अच्छा साधन मिला है । इस साधन 
, फा सदुपयोग करने वाला अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हे 
4 झोर दरुपयोग फरने वाला अकल्याण फर लेता दे । 


द्‌ रफ्खो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे चचनों आर पभिचारों 

पर निर्भर है। जेसे वियार करोगे वसा ही फरमंत्रंण द्वमा 

ओर जेसा फमेबंध द्ोगा वेसा दी आगामी भय प्राप्त होगा यह 

एक भूच सत्य हैं। 

एफ सेठ की दो पत्नियां थीं। मेठ पहले थाली स्त्री से 

खब फाम ज्षेवा था भर पिद्ली से खूब श्रम करता था। एकमार 

सठ को दीमारी ने घर दवाया। पह बहुत बीमार हा। गया ओर 

इतना धीमार कि हुआारों रुपये ख्च परने पर भी ठोद्त ने हुश्ना | 

रसे फे दिन नझदीक था गये। इस यीमारी शो दालत में भी 

₹ सेठ रा दवोदी सेटानी पर बद॒द धेत्त रदा। उससे कमी ग्लास 
भर पानी लामे तझ रो ने फटा । 

एद्च दिन बड़ी सेठारी डिदी काम में प्यस्त थी । सेठ हो 

दुदा देने दे समप हू युद्ध या भवएप पत्ति-नकि रे गाते घोटी 
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सेठानी दवा लेने के लिए कमरे में गई | आते समय खयाल न 
रहने के कारण उसके सिर में चौखट की ऐसी चोट लगी कि 
सिर में घाव हो गया ओर बह वेहोश द्वोकर गिर पड़ी । 


सेठ को पता चला कि छोटी सेठानी के सिर में चोट 
लग गई है । यह झुनते दी उसे बड़ा सदमा ,पहुँचा। कमजोरी 
की हालत तो थी ही, सेठ उस आघात को सहृंद न कर सका। 
उसके प्राशपखेरू उड़ गये । मगर छोटी सेठानी के प्रति अत्या- 
शक्ति होने के कारण सेठ का जीव, सेठानी के सिर में लगे घातर 
में कीड़े के रूप में आकर जन्‍्मा | 


इधर सेठ के शत्र का दाहसंस्कार किया गया और सेठानी 
का उपचार चालू हुआ। थोड़े द्वी दिनों में सेठानी के सिर में वह 
बीड़ा बड़ा द्वोकर किलबिज्ञाने लगा। इससे सेठानी को बहुत 
पीड़ा होने लगी । जब पीड़ा असह्य हो गई वो उच्च कीड़े को मर- 
बाने का उपाय किया गया | 


भाइयों ! कितनी ममता थी सेठ की अपनी छोटी सेठानी 
पर । उसके दुःख का समाचार सुनते ही सेठ को इतना दुःख 
हुआ कि वह जीवित न रह सका। मगर अन्त में क्या द्वाल्त 
: हुईं १ सेठ का जीव वह कीड़ा दवा से मरवा दिया गया । 


संसार कितनां स्वाथसाघु है | यहां सब अपने अपने सुख 
के सगे हैं। वारतब में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ में थोड़ी 
सी बाधा खड़ी हुईं कि दुश्मन बन जाते हैं। आंये दिन संमाचार 
सुनने-पढ़ने को मिलते हैं कि भाई ने भाई की जान ले ली, पत्नी 
ने पति का या पति ने पत्ती का वध कर दिया, बाप ने बेटे को 


ता२॥ 
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फुलों की सेज भिछावे, 
पदमन से ग्रीत लगावे। 
वा पूरो प्रेम जनावे रे ॥५॥ 


जब अन्त काल आ जावे, 
भूमि पे तुझे सुलावे। 
सब सुन्दर बच्ध हटठावे रे ॥६॥ 


तू कहता धन घर मेरा । 
अब हुआ लदाऊ डेरा। 
चले पुर॒य पाप संग तेरा रे ॥७॥ 


ज्ञानी जन कहते हैँ--संसार की प्रीति भक्ूठी है ! संसार 
की प्रीति भूठी है !! कुदुम्बी जन्न जब समम लेते हैं कि अब 
इससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसे उपेक्षा ओर 
घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। जब तक उससे स्वार्थ सघवा 
है तभी तक प्रीति का प्रदर्शन करते हैं। अतएब अगर तुम चतुर 
हो तो इस तथ्य को समझो ओर तत्त्व का बोध प्राप्त करो । अपने 
परिणामों की धारा को उज्ज्बल बनाओ | परिणामों की उज्ज्वल्ञता 
से भविष्य उज्ज्वल बनेगा। 

मगर लोक संसार के ओर इस जीवन के कर्मो' में इतने 
अधिक व्यस्त और व्यग्र रहते हैं कि उन्हें तत््वचिन्तन के लिए 
समय दी नहीं है । इसी कारण इस स्वाथमय संसार में यह 
आत्मा ऐसी जकड़ी हुई है कि निकलने का नास द्वी नहीं लेती । 


है 


ले श्या बिशुद्धि [ श्जह 
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लोक में कद्दावत प्रचलित दै--“अन्त मति सो गति।” 
भ्र्थात्‌- अन्तिम समय में जैसे शुमाशुभ विचार होंगे, वैसी दी 
उस ज्ञीव की गति हो जाएगी । इस कथन में पर्याप्त सचाई हें, 
क्योंकि जीव ने आयु का बंध अगर पहले कर लिया द्टोगा वो 
उसी के अनुछार उसके भावों में परिवर्तन हो चाएगा। अगर 
पहले श्रायु का बंध नहीं किया हीगा तो अन्तिम समय के परि- 
णामों के अनुसार आयु बंध होगा और उसी के अनुसार गति 
भी होगी। मगर इस सम्बन्ध में एक बांव विशेष ध्यान देने फी 
है। वह यह है कि मनुष्य का समग्र जीवन ज्ञिस प्रकार के 
आचारों और विचारों में व्यतीत हुआ द्वोगा, आयः उच्ी का प्रभाव 
अन्तिम समय की विचारधारा पर पड़ता है । सारा जीवन जिसने 
पापाचार में व्यतीत किया है. बह चादे कि में अपना अन्तिम 
जण सुधार ले और ऊँची गति पा लू. वो ऐसा होना सरक्ष नहीं 
है। अतएव परभव को सुखभव बनाने का अच्छा उपाय यही है 
कि अपने जीवन के समस्त भाग फी पत्रित्र बनाया जाय | 

यदि शुद्ध हृदय से 'अदिसा, सत्य, अयीये, अक्षचर्ये, 
अममत्व आदि बीवराग फे फर्माये हुए विद्धान्तों को अपनाथोगे 
तो ज्ञीवन सफदा हो आएगा, अन्यथा नरझ की यातनाएँ सहुनी 


“सारिओ ःि को रद ०० ते हि जा >>, 
पड़ेगी । अतएव मिथ्यात्य के मार्ग में न जाकर सत्य माम को 
प्रदूश करो। टुदय में गुद भाववाओं छो स्पान दो। इससे 
आापर। वास्तविक फल्याण दीगा और आपके लिए आसनरद हूं! 


आनंद दोगा । 


ब्क््र 
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